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ललिव सत्य का एक प्रेरक अनुभव भी हेवा है । विशेषकं समाजोनुदी 
साहित्य मे साहित्यकार फे सामाजिक अनुभव प्रतिविग्वित हते ह । समाज का परिदृश्य 
जैसा ता है, सामामिक सहित्य उपने वैसा ही प्रतिगिम्दित करता है किन्तु प्रतिबिम्बनं 
ट उत्तकना एकमात्र ल्य नर्टी टचा, उपरम साहित्यकार का स्वन भी गुडा हुआष्टेता टै 
योकि साहित्यकार अपने स्वप प्रे साकार करने के तिए्‌, अपनी इच्छा को प्रकाशित 
करने फे तिए अपनी भावना को शब्दो मं बौपकर प्रसतुव करता है । समग्र ललिते 
(साहित्य मे केवल नाटक ही देसी साहित्य विधा है, जो अपने दृश्य ओर्‌ श्रव्य गुणो के 
शरण सामानिक क चित्तवृपि फो अधिक्‌ तीवता फे साय प्रभवित ओर प्रेरित करता 
है 1 इस विवा कर चामुष आपारफलरू जितना सीमित हेता है, उसकी दिषयवस्तु 
निनी गभीर होती है ओर प्रस्तुति जितनी त्वरय ती है, दर्शकं के हदय भें उतनी 
छ गहराई वक प्रभाव प्रहेप कृरता है । एकाद नाटक सहित्य की देसी ष्टौ विधा है} 


हस्य व्यग्य एकाकी हती हंसी मेँ गहरी बात कह जानै मे निपु हेते ई । केवलं 
छस्य जगानैवाने एकाकी कच प्र फो भाप की तरह स्थायी छप डते ह । पे 
मनोएनन अवय करते £, गुदगुदाते भी खूब ट, ओखां से ओसू भी यहा देते टै । 
लेकिन वे पेट य दर्द कते है जबकि व्यग्य एकाकी दिल ज दरदं जाते ह । उससे पनपी 
मुप्कराहट कभी कभी हास्य बनकर मते ते किलक स्वर भौ निकात देती है, प्रर 
उपक ठले मे पीडा की दत होती है, इस्तिए उत्कर प्रभाव दीरपगीवी टता ै । 
शूत्रधार' रेते ठी एकायो का सकृतनं है । इन एक़ोकियो मे समकालीन समाज की 
व्यग्योनुखो छवियों हं ओर इन छवियों बड़ विविधता दै । इत सकनन प किशोरी से 
लेकर बुगुगों तक की एवो आपकर मिर्गी । इन विरो के पीठं किरी दी विकता 
दिह पडेगी तो किरी की व्यग्रवा, किसी की आतुरा मिती तो किसी का शोषण्‌ 
मिलेया किरी न बहुस्पपियापनं स्नतकेगा तो किती र दर्द । मतलव यह कि इत 
एककम सकलन मे स्के मततद क बाते है । इन बातों मे उप्ेश नही श्तक्रो है 
जिनतते कई मन बह्ताना चदे तो, सीखना घहि पो सिखाना चाहे तो ओग च्यम 
पास" करना चदे तो--ऽतवचा भिराशा किसी खे मरही ्ोगी ! छन्तासम्मिव उपदेश 
उपदेश न्ड होवा, मनुर ष्ये है निसते भते आदमी पिल ण्व हे ओर 
# | 


४ 


~ 


कन एक्य्यो मे प्रस भै देथिए छ सार सूवपर हिय पूप मदथ मूक 
ष्य मात्र 1 

जिनयु ध्वन एक निवेदन मदर्य मने सैनिए 1 ईन एषं श भती पै चठ 
को उपपोगं कम पे पते भुत सित यस्य कर णिर्‌ । 


शी 3ए/20 गी ननकपु युषीन्र कुयार्‌ 
गयी दित्ती 110058 


अनुक्रम 


अंतिम पडाव क दर्द 9 
अभिनन्दनं 27 

कवि की दुनिया 38 
गिरगिट 48 

दायरे के भीत बाहर 62 
दीवार 81 

न्याय 91 

यन्तरुगर 104 

लाङइलाज बीमार 113 
शध वियाता 122 
साकषत्छरर 132 
भूतरार 143 


हसी हंसे 155 


१; "~ 
अतिम पडाव कां €~ 
~ १.८. 















आशरार्छिि 
ततविन्द कार पतनी 
शर्मा पडी 


पमन 


[रिव्क म एक ओर दादर्मिग देवन, फुर्सिय, पिन ओर दूध 
जर सोक, मैन, दीवान, स्टूल, कैसेण्डर, टी वी यथास्यान 
रषे हए है| स्रामे की दीदार पर गह गोविन्द ह का भव्य 
वितर रगा इभ हे । ऽसे मचे रे दीदान पर पत्ती मा पैट 
वर्षीय साशा विह ठे है } पनके छप की मात सैगियों के 
बीच धूमरी है ओर उनके ष्ेड हित रे है, नितते गता ठे 
कियह जप करर्हेहै। धो़ी देर बाद उनकी पवी तर्विन्दर 
कौप मे चाप के रौ प्यते सेक आप्त है ओर सेष्रत टेबल पर 
रख देती है । वे दोनों थमम कर गतघीत कते ह ।] 


तत्त० लोणी चायपीसो। (आशा सिह के पसदाते से पर बैठ नागी 
है । आशा हं माला पूरी ने पः माये से लगते टै ओर उपे वैली 
भ रख दैवे ह । वद चिक कर सेष्टरूत रेवद दी ओर अति £, 
तभी तलविन्वर उनको एक प्याला धया देती दै । आश विह कु्देर 
त्रक चाय सुकते रहते ट} प्रवम्‌ मिह क कोई विदूी महीं गई 1 
कष वेह दीमार तो नद्धो या 9 (साशा तिह निर्तर चाय 
सुडकते रहते है ।) उसको बडा कारा पतग उद़ति व्क छव से गिर 
शया थः ! प्रीतम रिह ने षिदूढी म लिखा धा कि उप्तके वहत घोट 
आई है) गुर किर्पासे वह बव गया चायके म 
विष्कुटलेमे? 


10, सूषार 


ओआका० 
तदच 
अशा 
तत० 
ञशा० 
तत्त 
सलार 
तत्त 


आत्ा० 


साक्ना 


देत 


मरही 1 (चण्ो फुग्रे दरद शच क्याहुमा ? 

(टन पः षय फेरी हु अगतो कुछ कम है! 

गोलियों यस्म से घाती रषोगी, तभी दरद बन्द ष्टा । 

उम क्या बन्द ्टेमा । वह तो शरीर के साय टौ नयेगा। 

फिर भी [दाय कर धट तेकर आन माई नही आई 7 

नरह, ने उपै हय दिया है} 

क्यो? 

पर्येकामषटीक्तिनाहै? ह्मदोष्ठी तो पानी है। णवतकदेह 
भेदमहै, वेवं तक मे कः तू । बदरे माई सगा तेना । 

दुम्धाै अक्ल ते, लगता ै, पाप चरते गई है । अरे भ कम 
कविना षी कम सदी, कम है वो । दहा तबीयत ठक नरह रहती। 
ग्लश्मेशर हाई रहता टै, जेज्ञ मेँ मठिया का दर्द रहता है1 जन तव 
खौती बुखारष्टो जाता है । 

यष्ट सय तो चलना ही है ! फम कर, चदे ना कर । कम से गग 
खामयों र बात सोचने से पुटका मित णावा ्ै । एुम तो वां 
तिद पट केर वक काट तेवेष्ठ, ै फैते कटू ? हारी उमद कामं 
फियाहै। अग भी कृएठी टु तो अच्छा हे । प्ता मरह, लोग खाली 
कैत दैठ तषे ह मुत तो बैठा नर नावा 

ज्यादा बरकयास मठ करो । माई को रव तो । मने पता है कि तुम्हार 
शीर काम के सायक नरी रहा । एतन ही, अर्जन्ति ने एक लका 
भेजा धा किव षर के कामय तुमा हाय बैद देगा तुमने एते 
भौ कु दिगो फे बाद वापत येज दिया} 

(षत् दर मे रक) षं अय॑न ने म एर क्डी परवा करी धी 
कि लडका भेज दिया । उत लके न खरव भी मेज दिवा होवा, तौ 
र जानकी । रोज कति आदा घा जाता था। हम भले टी सूखी ररी 
खम्‌, उने चुप देयै चदिए चीं ।सूवी रोद उसके हलक से नीवे 
नरह उतरती दी । सप की प्जी साता धा दो फी चताता धा । षं 
धष मित्ते कि न मिते उसे सवष शाम दूय ीने र आदत ची } 


अर्जने कष यह पी देखा किमाग 
कैत के रहा है ? सष्का भेज दिया, बा एज्‌ स 


अआशा० २ णवत यह सुपियावै म र, तवं ठक तो यह म॒ष्ने दो म्ीनेर्मे- 
एक बार हतचालं देव टी णाता चा । अद अमरीका घता गया है 
चो मरे हात्वा, रवं गुगारे फे बार मैते जान सकता § ? 

ततेछ ४ रष्ने भौ षो । ४ सूद जनी हूं दुप्ठरे अर्जन चे \ रपे मारी 
क्रिकर ष्ठोती सो अमरीष्न णाने से पते मते मित्तकर नर्शी भा 
सकता धा ? दित्ती आया, पलम्‌ फे परत होटल म ठर ओर 
एूसरे दिन फु से उड़ गया} जाने से प्ते अपने भातवध्वो के 
साष शैरीपैणा कटने नर्द आ सकता था ? वद्य घातक सङ्का है 
यो । अमरीका जाकर भिदूठी ते माफ़ी मौग सी कि वह अनेके 
तिए पते पक्त नरी मित एाया । रै दूब णानवी द उत । 

अआक्ता० खाट्‌ णानती शो उपे । बिजिोममिन है । दह अपना िजिनेप्त देखे 
रितु ेदे। 

तत्त ठ, हम बुद्ढो दुश्टों ते उते जब कया मिलना हे । दिभिनेत तो 
ते सों रुपया देगा । 

आ्ा० › अब रने भी दो।ण्यादा भोतने ते ग्लस्परेशर बट्‌ जाएगा } 

तत्त भट जने दो । जल्दी खैत खतम ये । एत जिन्दगी मे अब धराभी 
क्या है? सुमह से शम तक्‌ उम कैदिो शै तद्द र्दी केम म 
पूमते फिरते, उठते वैरे छते पीते, सोते जाग्ते रहो । एु। मुत 
पुम्डारी फिक्र न कच, वो य छोई दवाई-गोली न खञं । 

आक्षा इसके अलावा ओर क्या कर सक्ते ह 7 तुमसे किवनी बार काहे 


कि युरवाणी पदा कते, प्र तुमने कभ भेरी बात मानी ट, तव 
ना] 


तत्त भेरा घी नरी लगता । मनं म क्ते ष्ट, तो चैन कैते मित सका है । 
[सायो उगकर अधुना स्वेद बुनने तगती है 1] 

ाशा० देषो, तुम माई चे रव लो । तुय तेदे दैठे के फाम कर लिया कर| 

तत्त भ माई नर रख सकती ) घर फा खरव कितनी मुक्ते से चल 

रा ह, यह वु षया मालूम । ता दशन से तो रशन भ नहीं 

ॐ 


( 


12 / सूता 


आशा० 
तभ 


आशा० 


तण 


आशा० 


तत्त 


आ पाता । अर तुम्टारा दामाद देखभाल नष्रे, ठे ष्ये खनि के 
भी साते पड जाद । भगवान्‌ भता करे हमारी कुड़ी श्र 1 वह बेवारी 
कभी णुद, कभी अपने आदमी फो भेन कर हमारै घज ख्दर तरो 
लेती रहती ै ओर देव जाती है कि यदौ किती समन की कमी तो 
नही है । कुख भेगती टी रहती है । इतने लक्षक से तो मी यहं 
एक लडकी हौ लाप दरण अच्छी है ! शादी से पते भ वह मारौ 
देवभात रखती धी, नौकरी फे साय साय घर के काम भौ सभातती 
धी ओर अब शादी फे बाद भी हमारा स्याल रं एही है। 

तुम तो जव बोलने पर आती टौ तो बोलवी टौ चती जाठी हो । 
बतुं नही, तो क्या करे ? श्र जानती दं कि तुम अपने बे के 
धिनाफ कु मुन नहीं सकते, {लिए तिलमिला रटे हो । 

(पुष्क क) ‰ तितमिला नहीं रहा हं । ै तो यह मानता हू ि व 
किसी से कुख उम्मीद नीं कएगी चाहिए । यने निन्दगीभर्‌ अपना 
फर्जं निभाया, अब दूसरे अपना फर्जं निभा रहे ह । 

अष्ठष्ठाहा । दूते बडा अपना फरज निभा रहे । यातो पुने 
जमनेमेवोकौनया? ष, घौ सरवन मार्‌ यापो यो वैदा हुमा 
यायाअबदु्हारे बेटे हूए £, भो अपना फएजे पहवानते ६। 

तुमे कैपरी बार्ते कर रही टो । सवकी अपनी गूहस्वी है, सकी 
अपनी पेशनियौ है । 

क्या कमै उनकी गिरस्ती के, क्या कहे उनकी परेशानियों फ 1 
कभी तुष्हारी भी तौ पिरस्ती थी, दुम्हाण भ पशनिं थी) पुमे 
तीन च्य पव भजे भांनियों ओर तुम्हारी विधवा हन फे साथ 
तुम्हरे मता पिता का भै कित तरह धिया रवा धा । तव तुं 
कुल जमा सात सौ रुपए मिलते ये निप्मे से म महीने च ख्व 
चलाती धी । उसी आमदनी से मने आर बरच्यो को दाया 
निषाया ग्याह किय । तुमं समेत चार दशेष सेवाष्ी धव कषी 
तुमने भेरे चेषदे पर शिकन देघी ? तु्डारी अम्मा भी कु ताल 
षले मुम असीस देकरष्टी मरी ह । 


आक्ा० 


त॒त्० 
आज्राण 
तत्त 


आशा० 
तत्त० 


आशा० 
तते० 
माश्च 
तत 


आशा० 
तत 


आता० 
तत्त० 
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उन भतं छो वार दार दुरे सै क्या फायदय ? मँ जो कह र्द ह 
देहतो सुनती नही घे 1 

ष्या? 

यही ढि तुम माई रख सो । 

देषो भ, साफ़ कठना, सुषी रहना । माई एते बेटाने दो कट रटौ 
धो सरे कामके अस्सी रुपेर्णौग रही धी। 

साठ से एकंदम अस्सी । 

ठ, ओर धाय नाश्ता अतय मगर रट थी । जितनी वम्र पशन 
आपी ४, उपरमे उप्तकी ठनघा ददाना ओर चाय नाश्ता देना 
मुश्किल है। 

ओर कई देव लो । 

करो भौ सीपे ह दाय ही नही करती हे } इनके दिमाग सार्वे 
आस्मान पर घट्‌ गए है । निरते साठ सपये तेने फी मात करौ, ची 
फटक से कंहदेतीषै कि बीवी जी हमें तना नाश्वामतदो, 
मरि बव्यो केलिए एकटैमकाखानादेदिया करो) 

स छर) बड़ी अच्छी पेशकश है । 

देव सो । इत पर भी तुम कष्तै हौ कि माई रव लो । 

तो तुम्टारी सेह का ष्मात कर्के कड रघ टू 1 

ओर तुम्हारे पैसों का खयाल कके कह रही हू । 

[आशा सिंह अखबार उग तेते हैँ ओर्‌ ततदिन्दर बुनाई भे लगी 
रहती ह] 

(इषर उपर देखने क बाद) मेर चमा करटौ है ? 

(सलाइयौ स्वेटर एक ओर रखकर उती हुई, सरुकी कमटं पर दोनों 
हाप रखकर कराह उव्ती है ) हय रब्बा, इत कमर का दरद तौ 
चैते णान लेकरष्ीषठेडेगा॥ 

उठने से सेकते हूए) तुम शने वी, ले तुया । 

रषे भी दो । तुमने अपने ष ते कमी करई काम फिवा भह, जो 
अव करेगे | 
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आका 


तत्त 


अश्रा 
तत्त 
आगा 
तर्त 
आशा० 
तत्त 
आशा० 


तत्तछ 


आशा 


व्रभीतरो पै कहता हूं किमा रं ततो । ठा वैद्यजाता्रहीहै पर 
काकामकसेकरोगीषा 

तुपने तो कसष्कंदीरदतगारयी है - माई रख तौ मा रष 
ल) मरी षह वात तुम्ठरे कानो त नरह पुत्र रही है फिउतेदेनेफे 
तिए पैसे नही है 1 (कलवेन बगती है । ततविन्दर षीरे प्ररे दवन 
परजाकःएकष्रते जती लोभी, त्तगताहै प्रेतमषी 
यिटूवी आई है 1 ये कड एही थी ना फ महूत दिनो से उसकी शई 
बिदूढी नही आई हे । सो, आज आ गई} (प आशना सिंह को दै 
देती है फिर चश्मा लाकर देती है ! आशा रि चमा साने के काद 
पत्र फो खोलकर पठने तपते टै } णय उच्वा उच्वा षोत क प 
जी, की तिदियाहै?े 

तिषा है कि (पत्र प्ते है) उसके काकाके देर की षद्ही टूट गई 
धी 


फिर? 
उसके प्लास्टर घ गया है! 
ह) 
यह आप दोर्नँ को याद तता है । जल्दी आ नाषए ! 


काका याद काता 8, इ्तिए णत्दी आ जाइए । वो खुद भी एषी 
हमारी याद फतह? 
ओरगेभीतो सुनो) (पत्र पठ्ेषटै आपी बहूकेषुठ 
षने वाता है। 
कलँ यष हरं न अप्त बात । काक यादन एहि, बहु याद 
कर रष है} रह अव हिस्वर पट.पड़ यई हषी ए षट का काम कति 
के तिए रीटिपं थापने के लिए गीतम कौ मेरी यादओआ ही है। पुमे 
मह जाना हे उस मकार के पास { बुदपे मे धौ मुत्र वैन नर्द तेने 
देव । बलात्तेन अग अपनी सलि्यों को सतहनों फो । लाड 
सङमे क तो सापती स्तय, काम कण्मे को गुप नशी जान हे उत 
जेशमकेपत्) 

> गुहे गुस्ते प्र नव दौ पड्गषैके कीणर भी नदी मतीठोः 


तत० म्यो बल्य ने क्याकितीकी ६. ध 
आश्षा० आखिर बह है तो तु्हारा येय 1 अ भ - 
याद हो करे, ओर किसकी कर 1 की ती 
तल साती सतर की कर 1 ४ 
आग्रा अरे,वेतोसुदकेसाथीषटै। 
तत ओर हम ? हम कवल दुष के सावी? 
आशा० हम्मौ बाप! हमायर्फर्न 
तत (हाय ज्ञटक कटर, फरज, फर । फ़न कवन हमारे लिए रह 
गया है ? उसका कोई फर मही है कि अपने बृदे भ बपष्ो 
अपने पस रखे, उनदी सेवा करे 1 
आश० (शलकग वुण्दरे सदलं दे चो यै तय आ गया हू 
तस० ओर दुम्दे फन से म तग ज गई दं । (आशा सिह पत्र पदते दै) 
जौरर्वयातिप्राहै? 
आशा० सुनने ते ष्या फायदा ? तुम तो दात बव प्र मुञ्े कटने दौडती 
षे) 
त्तले० (आशा रिह को एकटकं देखने के वाद धीरे पीरे सोफे पर बैठ 
जाती है ओर स्वेटर उठाकेर्‌ बुनन लगती है } ठीक दै, तुमको भी 
येगी षते फाटयेवासती लयने ती है । अव य कु गरही बेदी षेद 
दिन ओर जोना है, फिर दुरं कोई नदीं कटिमा। 
आशा० भस, कुछ कदो, मरे फे धमी । यह नहीं सोचती हो कि बुदा 
को किसी तरह मुष चैन से काट ते } हमेशा जती फट बते कषे 
पै तुमको भष मतव हो, घो मिलता षे, मुने वे कम ते कम मरही 
भितवा । दुरे पवा दी है कि धने कभी किरती फी बुराई पतन्द नरी 
की । केडबुएहेतोवुा मना ट्टे) हम चे सच्छे रहे! 
तत्त मुम अच्छे मने रलो । मरे बदन भे ऊद इग ताव नही है कि 
प्रीतम के धर्‌ का कम समातं ओर उक बहू की सेवा करै} 


उसके पास दैसा है, दैसे ते वह कामवती रख सक्ता है ओर 
हेवादाद्भी। 


अ 
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आशा० 


तत्त 


शुमा 
तत्त 
सुमन 
आाशा० 
शर्मा 
आशा० 
शर्मा 


आशा० 
शर्मा 
आक्ता० 


शर्मा 
हत्त 


तमे लि दषि हम नही आ सकते है ? (ततविन्दर स्वेदः पुनी 
रहती है । आशा सिंह पतन रवकर्‌ अखवार पठा तेते ह । कतमे 
बनती है, तो तलविन्दर उठना चाहती ष्ट पर आशा रिह उत 
रोककर स्वय दरवाजे पर जाते ह । मुर्करकरं } आओ बेदा आभे! 
आओ बहू, आजे । (तविन्तर से) शर्मा साब आए ह । साथर 
बूरानी भी टि ! 

[शर्म ओद उनकी सुमन पतली फ्रमश आशा सिंह भैर 
ततविन्दर के आगे श्रणाम' कहते हए जुरते हे ओर वे दौनी 
उनके सिर पर ह्यय फेर कर (ुघी रहे", शुग रे" कहते है 1 
आओ यैठो । (सुमन ततविन्दर फे मास वैठ जाती क ओर शमा 
आशा सि के सामन) अब की बार बटुत दिनों मे आना हुआ। 

पेते ही जरा चकर पडगयेधे। 

क्यों क्याहुमा? 

पिताजी बायस्म म फिसल कर पिर षडे पे। 

अच्छ। कव? 

पनद्रहदिग ष्ठो गये । 

अव क्या हाल है ? ज्याश चोट तो नही आई ? 

बुल्दे के बल गिरे पै एर वहीं कु नुकसान मरही हुभा ददं मातर ै। 
न काव के लिए उन्हनि येल टिकाई ची इसलिए कताई दी 
ष्डी टूट मई है 

यह तो दहत बुर हुमा ! फिर 7 

कलाई पर प्लास्टर चडा है । 

श्रितो ग पव्यी्त दिन बाद पा लेगा फ ष्ड्डी गुद़ीषैकि 
नर्ही । मुटरापे का शरीर हे । 

णीदा 

(मन रे) ष्वततिए तुम लेग नह जा एप । तीतर सोवि 
क्याष्टोगया तुपलेग क्यो न्ध आए । पढतेतोषतरर्मेएकदा 
जरू अचे) 


सुमन 
तत्त 
सुमन 


तत्त 
सुमन 
तण 
अशि 


शर्मा 
अशा 


त्रत 


भूमन 


ततर 


तच्च 


आप दीपाली रो तो जानवीरह ५ 
द त, उम चुनदुती चरे कों + 
ज ह वही । के लड हुमा वागै यहम सेकं सि 
या इरतिए बडा कमजोद था { 

फिर? चैरतरोहै? 
जी हौ वह मरौ मवै चा है ! डाक्टर ने रात दिन मेहनतं 
कके उते बचा तिया है । 
शुक्र है { र्व प्न लष -लाख शुक है । 
(तिलविन्दर से) कही प्रीवम के यर्त भी एेसा न हो नाए। 
उस्के यहं क्या न्‌ हे जाए? 
उतकृ पिदटरढठी आई है । उषे लिखा हे कि उसी बहू के बच्या 
छने वाला है 1 बद्म लडका पढते दी छत से गिर कर चग तुडा वै 
है 


(साश्च्य) अच्छा 1 

चं, उसके पर मे भी सनीचर मस्र गया तगता है । पहते उसका एक 
टक्‌ ढक गया था, निस उसके डराईवर ओर कतीनर भारे 
भूषु । अबे उस्तका छक पिर गया ह । उसकी दैग पर प्लास्टर चट 
गवाहै। 

आप देखने गयी थो क्या? 

[आश तड अर ततदविन्दर एक-दूसरे को देखकर भ पुमा 
तेते 

इनक म्लसेशर टाई रहता है } बदन च ददं अतग रहता है) 

इलाज पो च्त रघ ष्ोगा ? = 

कचौ चल रहा है। यह चो घलवा ष्टी रहेगा । युटपि क्र शरीर है 1 
बूढी देष वीमारीषपरषठेदीहेदहू! 

फ़िर भो । शर स्वस्य रष्वाहैको मन भी ठीक रहदाहै। रोमार्‌ 
शरीरे मन भूञ्न यदा है ओर कुख भी अच्छा नं लाता॥ 
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आग्रा 
तत्त 


आभा० 
सत्तम 


आशा० 
शर्मा 
आशा 


अशिा० 
शर्मा 


आशा० 


शर्ण 


अन्ति 


ह्वृ शते समा ते । यटो बार्ह व ते सीत 
मही कर्ती) 

तुम भौ क्या आदमी हो जी 1 समके सामने एद ही दखल ॥ 
वैठजतिदढो। 

फिर तुम येग वात क्यं नही मनिती ? 

तुम्ठाठ गाव मानते मानते सारी लिन्दगी बिना दी है । अब ५ 
एकं बात नही भानी है तौ सवते कते फ़िर एह हे । (शुषतः 
सिर श्चटकती टै।} 

माता भी । दक दात मेरी सम म नहं आती । भके ठ 
खति पीते बेटे ह आप लोग उनके पा क्य नही रहते? 
[ततकिदर आश सिह की जोर दती है । साता ट शमा त 
अति करते र्ते है} 

ओरद्याचलर्हहै? 

पिषठले दिनं एलण्टोऽसी० द्रुः पर था । 

फेमिती फे साय? 

जी लौ सबको लेकर गयाथा। 

पेरेष्टरसष्रेभीतेगयेये? 

जौ हौ उनको भर । उनस्न मन धा कि रमेश मा इततिए फे 
दक्तिण भारत का दूर बनाया या । 

भा अच्छा किया । सजय बहूव अच्छी जगह है । "सय नवन्‌ 
उच्च दिवा उपर ही दिखाई देवे ह । उर कै मन्दि श्र गे 
कहना क कया । आत्मायं वक ऊं । कन्यावरौ भो गये वे वा) 
घीष, यदलं से सीपे न्स फिर एमेश्वरम्‌, मदुरे कृन्यकुषाएे, 
त्ि्रम, ऊट येच, बगतीर गए जीर यद सै वापत आ गए । 
ओह सगभग साय साउथ देख लिया । विष्पि नर्ठी गए ? 

उपर अग बार जायने । अम विदत ददद, मवई, मौज 
का प्रोग्राम नार्वे 

टुत दुर । बहु अव्छा क्या कि एलन्यण्ी० श्र तटी 
इस्तेम्त किया † बहुठ से तोय तो एवण्टीरसी० र दैता पर्‌ 
दैन्टश्ः-ग ६) 


शर्मा 


आता० 


तत्त 


तत्त 


[1 
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णी घै, श्न दास्यो कृपनियो नै दस पन्द्रह परतेण्ट लेकर जाती 
रस देने का धन्धा जव से चातु किया है, तद से यह कष्णन बहुत 
अटग्रयाहै। 

प्रता नटी, लेग कते रेता एर सेते ह । मोएल वेल्युन से रेस लोगों 
ख कई सरोकार ही नदय रह गया है । यवरममेण्ट ने एक सुविधा शी 
है ङितोग अपने देश को देखे समभर, पर लोग ह मि रुप्य देते 
ष्टी बेईमान शै ठरफ्‌ शुर जाते है । पता नी देश का कया बनेगा । 
रसे लोग अपने बव्वो के सामने न जाने फैन क्ष आदर्थं रष रहे 
ह 

रेमे ष्टी लोग भूख रह रहे है आजकत । आदर्शे फी सात करनेवाले 
एक आप टी बहुत ो 1 सारी जिन्दगी आदर्शं की र्ते कते देष, 
उपीच्रषतटैफिबेदे ष्ये कौडी को पूष्ते नहीषओरषर 
गतत सही तके से पै कमा रहे है। एक ह्म चे फि तेरह णनी 
की गिरस्ती चलाई ओर अव मारे येवेदे्किष्मे सहाएदेनेफो 
ववार नरह है। 

(शकोयौ तुम भी ऊलनूतर बोलने से याज नी आती हो । वितु 
सिया भवी ते 1 

मेरे सखिया मँ तो अभी पच साल ओर है। 

धुपक। 

(ततविन्दद से) यह किक स्वेटर बना रीष ? 

प्रीतम दधी बहू ङेष्ठेने वाते च्चै का। बहू देचारी फो तो गिरस्त के 
तम से वक न्द मिलवा मा, सो धना नहीं पाई होगे । मैने सौचा 
कर्भ खाती वेठी रद्ती हं तो दैठे ¶ैठे उ्करे बव्वे के तिएषएक 
स्वेटर ही मुन तु| 

ठीक ह । खाती रमय है ओर बैठे देठे फा प्रम है 1 आपकी बहू 
भी सुत्त द्ये जएमी कि सप्र जी ने प्यार ते घीज बनाकर दी है। 
(निष के स्यान पर रे पौरे मुस्कराहट लाक्द मुक्ते तो तुम कह 
रह थी कती पदिन $ तिर्‌ बना रही हू ॥ 
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तत 


मासी 
ततर 


धरमन 
तत्त० 


आशा० 
शमा 


आशा 


शर्मा 
आशा० 


कषस्करकरो पिष्ले दिनों तुधियणे से मतहोत्रा आया धा न ? व्ह 
मते कता गया था कि गवी यं प्रीतम की बहुको कुछ मे व 
हे ओ तथौ से युन लम ग धी । गुपको इसलिए नह मपा $ 
तुम मु पे होगे फि एक तरफ तो देयं पौ जती की सुन 
रहती £ ओर दूरी तरफ उनके ययो क लिए सवेदः ुन री 1 
मुदे यता है फि तुप ुथियाना भी जाओगी । 

अव वया करं, मतो बहुख पर दया अती है । येवारी मदौ का 
मह देखकर बात करती ट, धरना है बहुत अच्छी । तुधियनेधनी 
ओर अमरेकावाती दोनो टी अच्छी कुडि है 1 येय ओैर श 
सुद वियान रयती ह । (लक फे साथ) जव भी मुत मिती ह 
या विुती हं तौ सत्ये ओं पित ह) # जव भी उक परत पे 
आती मेरीरेवीकेत्तेर्ये नोट भरदेतीहै। अमकवती 
तो, जब भी कोई अमरीका ते आवा है उतके हय ईन फेः 
सामान चैते ओर एकं सन्धी िदूठी भेन देती है) पिदृ ज हेश 
लिखत रहती है फ़ कोई जरूरत ह तो लिना | 

यह तो आपकी सुशकिस्मती हे पि आपो पेसी महु मिती ह । 
सच यिलदुल तुप्र पर शई ६ै1 

न इष्टि छक तेती ह| 

तुम श र्त टी यर्ते पिलाओगी या कु 

मही, मऊजौ 1 भतानी कौ कोई तकलीफ़ म नरी दे । ह्म 
लष यतो अते ते पद्व एक ओर पर्थं गे थे । उन त्नौ वै 
परेद पिना पिना दिया है । आप उनको जाते र 
कुमनभूपध यी! 

(ते याद जा गया छ) अरे सै, ु्मूषय जी । यड मनै आती ह 
कभी कथो यहो थी आ जते ह । दारा बहुत ध्यान रपी है । 

घौ उनके यद साज युद प्रवे धा । सूव बद्रेया चाना पिनाया † 
तै दोषे भी दुलने अये धे । एर ठुम ठो जानते ीष श्म मि 
इन म्वथैदरद मरे हमक रना ष्ठा 


तत्र 


अआशां० 


तर्त 


सभिा० 


शमन 


आशा० 


सुमन 


तत्नेण 


तुम 


भाशा० 


शर्मा 


आश्चा० 
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मुम घते जाते । वह भुरा मानेगा 1 तुमने पे पे नह. 1 
शनी देर मे मुय कौन सी मौव वियात भरी पन्‌ देकर पते 
अति। ~~ र प 
मतरे पवाहैमिमुत्े क्या करना घटिए, कया नदी । ˆ ~= 
खाक पता हे । पेवारे तोग इतनी इज्जत से बताने आति ह ओर तुम 

घे कि मेश नाम लेक? यल्‌ जाते ह । तुम महीं जाओगे तो तुग्र 
यदलं कौन जिगा ? 

सवो पवा है फि हमारी क्वा मनबूरियों है । तुम इन नेग फौ कुण 

तो पिलाओ। 

(खडी होक) कम केदल पानी एीना दै, वह मै ले भती हं । क्षा 
अपलोयभी पीने? 

नरह, रेप जच्छ नर्ही लगता} कुण तो ते तो) 

(हाय जोडकर) नर्द सचमुच हमारी कख भी खाने पीने की चछ 
नरह है । थस पानी पीरयगे। म तेकर आती हूं । (रसोई फी ओर 
भदतीटै) 

जरे, वीक प्रमी कया पीना । (सुमन मुडकर देष है) फ्रि 
सकैश की वेतरत री ट, जो पीना दयो वह पानी मे मिला ताना! 

जी, अच्छा । (रपतोई म चती जाती है) 

(आशा र्षिह से} आपका दिनेभर्‌ क्या कार्यक्रम चलता रहता है ? 

हमारा क्या कार्यक्रम चलेगा । रिययडं आदमी ट । सा निम्बा 
चु गई । संवे नाम सिमरन चलता दै, दुपहर कौ सोना, शाम फो 
कभी इतं कुमे, कृभी उस्म कमे मे टटलना ओर रात मौ किताब 
पदे हुए सो जाना 

आप तिने पठने का कोई काम ले तिया कर । अच्छा समय कट 
जाता टै ओर साय मे कुछ वैसा भी मन जाता है । 

भरं शमा, उेनतीष्े चैते की फोई हवस रह गई है ओरन 
कताय पदमे मे जी लगता है । धोडा अखबार पठ तेते है गिरते 
थोडा वक्त फे साय जुड़े दहते है या फिर तुम्हारी इन मावा जी ते 
ज्गह्धाकर जी भव्तातेतेर्टै] 
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क्या अष भी आपका ञ्षगडाष्टो जागाद? 

क्यो नरह । आषिर इनक भी वो समय काटा दै । 

क्यों मुय यदनाम कलते षो । क्या ्मडातू हूं । 

नही, तो क्या ई ्षगडतु ह ? तुम कुछ न फुछ देता कम रदी 
हो कि मत्रे क्षगड़ा करना पटे चैते आग तुमने ईडे बिटाए मई 
कोष्ीनिकालदिया। 

कर्मा स जान सवे ते यर पीठे षड हिकि कनि माई 
निकाल दिया है । 

मा ते) क्या यै गलत कदे रहय हू । इन्दे न्लखमेशर ह, मठिया है 
कट दौयारियो हे 1 इहं आम छो जरूपव हे, तेम नरष, धक 
काम ये खुद करेगी, इसतिए्‌ माई छे घ्य दिया है 1 

नही माताजी यतो भ कटा कि आपने ठीक नद किवा 1 
याऊ जौ ठीक कह रे हं ! अब जापक आदम र जलत है} 
वेद, यँ नकी तषट न कि सरके जगे पर प दष ठ 1 
इनको बता चुकी टं किनि माई फो हटाया ह] 

(सिर हिलाकर) रहने भी दो । 

(कख देर तक सोचने के गाद्‌) अगर आप सोय भुन माने कप 
एक दात पृछ सक्ता 7 

ष्या? 

अष दोनों षम उप्र अब आम को है । आप अपने बे के पाठ 
कयो नही रष्वे है? 

(तविन्दर ख ओर्‌ देने फे आद्‌) बेदे, भात यह है कि एमे 
निन्दमीमर ईमानदार से शमाया-खाया है । हमारे बेरे नित्र एर 
कमा खा रे ह, यह षय पसन्द नं है । ओं देखी मयी नरश 
निगल जातौ { उनके पास जाकर रष्वे ह तो उनसे कमाई के 
सौर तरीके हरये पसन्द नक्ष अति ओर 

हं कार गार दोकना पद्व है { ये आद्यं की बै कलिय 
उह भातीमर्ही्िा 


आक्षा० ----ऊसरन र छ । पर म्‌ अफसते~ 


तत्त 


मन्ना 


तत० 


सशा० 


तत्त 
आर्चा० 
तत्त 
जाज्ा० 


तत्त 


ओर दोस्तो खे मुताकर श्व है। षिण पी पने 
सामने समस्या खड़ी षतो जावो है हिषे हस 
बते से कया फायदा । ~ 
अ मेश टै भे स्पये रख देती है घो मना करी दं कि मत रो! 
इनं ये सपय अच्छे नटी तगतै तो क्सम खाकर कह्तीर्है कि वै 
रुपए उनके मायके से मिते £, वर्ह दै रट ह । ओर अगर निकाल 
शीदतेवेरेनेतगवीरहै। 

ब्रं यं दोनों टी दिया मिती है } उन पते मे वे येवारीैसीी 
श्वी है, नैते कीचह् मे कमल होता ४ । मेरे अपने होकर" भी 
अपनी मादो ते पराए लगते ई ओर बह दूसरे घरों ते आकर भी 
(वतविन्दर क ओर संकेत क नकर फ़ेख ते पिदा हुई लगी 1 
दीनं ष्टौ पिटूठियौ लिखकर बुलाती रहती है । अमधीकवाती की 
विदूटी कुड दिन प्ते आई धी । उतने अमरीका लाने के तिए 
टिकट भेनने की गरव तिषी है) येद वीता जौर पासे नरं 
बनव एह। 

कयो नर्द बनदा रषा हु यद भी वो बताओ। 

विमल द मे कार मित्ता श्यत बनाकर ते जाती है मौर सवके 
आगे द्रे पूमाती है । सब एक-एक गिता उद्य तेते है । पुमन 
पना पितता सेकर स्वाती दरे मेज पर एव देती हैं । फिर 
तक्तकिन्द्‌ के एष वेट पती टे 1] 

इसीरिए न कि सर्जन सिं मस - शराब खाता पीवा षै ? 

रही ॥ 

इसीलिए न कि उसने अपने तञ्के के केप्त कटवा दिये ह 7 

नटी । हरतिए, क्योकि वर्ह सदी बहुत पडती है ओर सरद से तुम्हरे 
्ययधैरते रं सोनिश सा जावीहै। 

मेर दजह से क्या तुम से रिशा तोड़ लोगे? हमेशा परमे घुम 
र्ते हो । अमरक तो क्या जाओगे तुम पड़ोसियों के य्लंभीते 
नरं जवेष्ो। 
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अगा 


तत्ते 


आशा० 


शर्मा 


आशा 
शर्मा 


इस कलक बस्ती यँ कौन किसे जानती है 1 चरकिग देम सोय पुरः 
चे निक्लक शम कर के-रे तोयो हे । दय के दिन पे दनय 
को पुमानि निकर यवे हं यैर ठस्य वी केजागेके 
जतिर्है। 

ल, जवेवो जमा सो दे नही जव फितोग एक दूरे ते केहन 
कौई नाता रिश्वा जोडकर बा कते ये, इन्त कवे प, 
मुख दुख म साय देते ये। अ तो दौ जमाना आ गयां है, ज्व 
अपने वैय को अपने मो-दपर भो ग्न लगतेर्ह। 

बस्‌, मलो कलना चाह ग या! हम ती प्र बेनर 
इसीलिए टम किसी के पास नही रहना चाहते । 

आपदो एकी बत क्तो कन्म कदरे सौर दह नव 
है सैनेरेशतगैप की । यड मैप मेरी राये दोनो ओर ते षैदा कयि 
गया है ! माफ़ कीमिए्‌, अभी आप कह रहे चे कि आप अघनार 
सिए पयवे है रि आप वकते साय जुड के, पा जपने त्न 
ङे साय रढये की गात मति ष्टौ आप ष रे कुट जाना चष ्। 
आप युद ह रमन्नदार ह 1 जापर समन्नाना शोभ पो नरह च्य 
प्रणो कुछ समा हू, उते कटे देवा हूं । आज के समय म 
सम्नीवे कतके घनन होढ है 1 एडर्प्टैष्टूस कवने पष्ठ है। ह 
आदमी एक घात उपर घु आजाद र्मा धया है, पर समाय 
रष्ने के सिर सबने फिती म किती सर प्र, तेव पर आपपर 
युष्ना ही पदता है । शई भौ ऽद्तः नरं रए सका । 

हए रेह) 

क रह? जपमताणीसेचृषेषुएहैमादाजी चय 
गुरी शे &। % जपे नुद्य इम हू, मठानी ते गुदा ड्ग दै 
पना से जुद्हुख ई । शर जौ मता जी ुमरते आपते युष 
ह । हमव को श्टैरेता यक्ष स्के छि विनत सेर 
अने अततदूपै प सवदे दम + पे रख्वा हूं | सपने भतवूमै प 
मैदा येवेकृतिद भी पू द्रे जरप्य छेपी ई) 


आशा 
सुमन 


आशा२ 
तत्त 
आता 


आत्ता 
ततत० 
ताण 
ततऽ 


अश्चा० 


तत्त 


आशा 


वहतो ठीकृटै पर 

एक बातर्मेभी जोड! घम पति प्रलीते स ह 
ओर पलनी प्रे आपत मे धी बुव सारे एडनरटेष्टूसःखः 

हृ । तव परिवार चनवा है 1 क्षमा कीगिए, छोटे गुह बड़ी बात है । 
आपं जोर म्वा जी आपतत मे च्विनी दुर नदी इडे एग, पर 
आज भी आए दोनो के सम्बन्य कितने मजवृत है, क्योकि आप दोनों 
की क्षगद्म अपने अपने लिए नर्द, दुमे के भते की चिन्ता के 
करण देवा है । ईती तरह आपके अपने बेये के स निभाना 
प्ठेगर ओर बेरे को अप्के सथ! 

मैतोनिमानेकेतैयारहूं परबेटेवोनर्हर्ह। 

देये रे यों ददनाम केपेहो जी 1 

तत, भभी तक तो अप्त बेरये की मुरण्कररही थौ अवंबेदीषफी 
तरफ़ से भोलने तगी 1 

भोणोरहे। 

(पड़ी देघक) वु्ाी दवई क्र यम घटे यया । 

खामी 

खारुगीनर्दी,षाती। 

(उक्ती हट) ओह । उग ही नही जादा । बद्र दद है । (की 

कमर एर्‌ षाव रथकर अदर चती जाती है) 

(क्तविचर क़ णाती दई देखकषै देसी हालत मे दुग्धाय लुधियाना 

जाना मुश्किल है 1 

(अन्द्‌ से) अगर नर नरदैगे, ठे वे तोय दर्ग कि मे उनढी 

परवाह मरही हे न अनि का बहाना बना तिया है। 

र्हं सोचते दो । उन्होने छैन सी तुग्टायै पददा की है, यो म 

करं ! (शर्मा से) वुम्टी बात सोते जले सव है, पर तुम देव ही 

रहे ष्टो कि (पत्र दिवाकर) इपर विदद मं प्रीतम ने अपे घर क सब 

घल तिव दिये ह, परह्मरि बरेरमे कुड भी नरश पूणहै। ष्म 

दों फे लिए मस चैरीपैणा' तिका है । 
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दिक य॑ साती दही तुम दीक कयै चे } मे छुधियये जाना 
मुषित नग रहा है । कमा मे दुत ददद है । तता ४, तसे 
भीदटण्याहै। (वैवमाती ष)! 

यही व थ कड रघ हूं) जब तुम जपनी किकः के, दुभिष ढी 
मिना ठडो 1 हमने दुनिया फे तिए हुव फुछ कर दिया ¡ई याद 
नरी रवा कि किसी ने उनके तिए क्या कया कवा है ¡ (शर्मा त 
भेदे । तुम प्रीवम शे एक तार दे दो रि षमा तुधियाना भाना 
स्कति है क्योकि गुष्ाण मो की हात अच्छी नही है । (पत्रे 
हए) पणा के पीठे तिपा है] 

[शर्पाप्वसेतेतेटै।) 

ये प्रत के बारे यं कुख मत तिखना ! देवा हू घयड़ वाएगी। 
वी भे0 छलव खव है, यह तिवेदा द? 

(छन रे शाय लगाकर) व पै मर णावा तुम्हारी तद पँ 
खणएद दो ? तुम जो चा, सो तिषवा दो करु नही दोलवी । 

[शर्म जर दमन षडे षते जते] 

(शर्या स) दुम वदी लि देना, जो भने वामा है । धते ओर ते 
जाभो) 

सी नद, अभी चैसे रने दीमिए । रसीद देने आगा, तब देषा 
जायेगा । 

जवे-जटे जय यं सक्तेना से कह देना फ़ वह आकर ईका 
वै ज कर ते ओर तुष यञ कमला काम्‌ काने आवेगी 
ते ये मेज देना । घर का काम्‌ नके यूते का नी है 1 

ठीक है ।जब्छा दम चरते है! दैताददेद्ूा अरदो सक्तेन 
जर कमना करो चेन दूगा } प्रणाम} 


[मा यैर समद साशा सिह सौर तरविन्दर क धै को ह्यय 
तम्र चे जाते है । आशा तवहं जौर तत्र्विवर आशीरदि की 
दं द्य उदये र्ते ह 1] 


अभिनन्दनं 


० प्रसादी लात त्रिवेदी विश्वविद्यालय ज विभायाप्यक्ष 
नरोत्तम शिष्य 
मुकुन्द शिष्य 


चरणदात शिष्य 
दस्त प्रकाशकं 
० धवन प्राध्यापक 





र्रर प्रसादी लते त्रिदेदी का भव्य ककत । कट की सजावट 
परुषिपर्ं } क्टर मलमेदय दी शिष्यो के षीप सोफे पर केरे हए 
ह । कमरे मेँ अनेक साहित्यक के बीव उन के वित्र तये हुए 
#।] 


श्रिेदी : (एक दार्यं ओर ैठे शिष्य स) तो नचेत्तप } तुमने कार्यक्रम के 
अनुमार ही सारी व्यवस्या करलीहैना? 

मेयीत्तम : जी, ठक्टर साहब । यने आपके अभिनन्दनं समा ई वैया 
पूर्णं फर ती है । आपके जीवन ओर कृतित्व के सम्बन्य मे तेव 
लिखवाये जा धुके हं ओर अव ्ँ उनके छट रद्य हँ ति सुन्दर 
ओर आपके अनुूत सामग्री परस मे जा सके! 

श्िदेदी कसि किठकेलेवआगयेरहे? 

नचेत्तम सपभग ॐढ सौ लोगो ने लेख भेजे ह, जिनरम डो चरितनाव धवन, 
डं० तपति कुप्त", ० मेषाय, द० भगवानूस्वरूप “पायल” 
आदिभी, ै। 

त्रिवेदी (ति के बटन पर एक छय पी उैगतिरयो फिरते दूए) उमापि 
तिषैदी ओर रपादास वाजपेयी ने शुछ नर मेगा ? (दूसरे शिष्य ढी 
ओर देखते हुए) कयो मुकुन्द भनि तुमसे दन देनो के पास जाने जर 
उ सेख लिघवाकर ताने शे कटा या-- उसका क्वा किया } 
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खी जी, उने दोनों के पात बनारस ओर सल्नपुर पपा प, 
तेफिन उन्मि तो आपका सन्देश सुने ही रेस दह बा दिय, धते 
किर्थने उन्हे कुनैन षितादीषौ। 

(उठकर कुसी पर वैठते हुए) सम्या गये ह स्साते । अपने अपरौ 
सवते बडा आर्य सहते है । (बुक सै) पैन वु पेन 
स्थानों पर जाये के तिए जो किराया दिया धा, सव भएर का दिषा 
षग? 

छिव ते सये निकालकर देवरर तिवेदी फी ओर मत ह भी 
नरह, सार खर्व मैने किया है, आपका एक दैता धर न्ह तिषा । 
सीनिए अपने रूपमे । 

(षषे तेर जेव मं गत तेते लं 1 तुम ते जानते ही, 
अथिनन्दन अथ ओर समारोह पर लगभयं दस मार स्पे खर्व हौ 
जगे । सोच समञ्च कर सर्व कटे ये शुिमानी है । जच्छ 
तुम लोगों फे तिए चाय बनवाता टं (अन्दर घते नाते ठै) 

(कुक भण तक नयेतम की जोर देवकर इत भाषौ य भ सौ 
रुपये उ गये ओर उन्हे चुपवाप ही रुपये अपनी जेव मे सरा 
क्तिए। 

(शास्त छिसकते हए) भई जान तैक्वरररप भी तो दुरे ही तेनी 
है। जितनी तेवां तमे उतनी मेवा मिततेमी । 

रतो भान आया देती तेव से । णव से अभिनन्दन की भत्र घत 
क, तमसे जवत्कमै पौव सौ स्पये य्व कुक हं ओष भगी 
म जाने किना ओर करना पटधेग । 

वो फिर इस विषय एम०ए० ओर पी-एवण्डी० क्वो कीर करती 
ओर विषय भं जाते तो यह सव न एना पडा । प्ते तो मिना 
सोदे समन्ने ओयनी मे सिर दे दिया अब मूमलो सै डर रेषो । 

ये मूषत तौ जत््हैा 

सप्मक्या है? इनका व्यवहार ? आवार ? स्वभाव ? नक्र 
यत्र कुठ भो तो नकं सेढिन ये विश्वविदालय मं पिभागाप्यत ई 
जर भरल की आन्तरिकं राजनीति ये प्रभवराती स्यान रवते ६ 


इसलिए सव फुछ मुस्कराकर सहना ५० 1 0 "तो 
गत्ने फी ची हुई गडेती की तरह धूक दिये 2 
सुकन धुप) 
मरोत्तम ओर धै पिसतलिए अपना तन, मन, धनं इस अभिनन्दन भं तया रहा 
ह ? जानते हो ? नहीं तो सुन लो । मतरे अपनी पुस्तक प्रादूयक्रम 
मँ गवानी टै, डीण्लिट्‌० के शोधप्रमन्ध पर अच्छी पिपर 
लिखवानी ह, ओर अन्त मे रीडरशिप प्राप्त करनी है । तेक्वररे भी 
्थयोष्टो नहीं यन गया था। उत्के लिए मूम्ने रैकं रुपये कारओंख 
भद कर प्रसाद चाना पडा धा! रुग्ण ने पर्‌ दवा ओर फल 
खिलाने पड़ ये ओर स्वस्य होने पर दावे । 
भुक्न्द (अविं प्रकर) सच ? 
नरेत्तम ओरलो, तो क्या शरूठ दोल रा हं । विश्वास नटो तो पता कर 
लो पिभाग फे दूसरे लेक्वररें ओर रीडते से कि उन्होनफैतेवे 
स्यान प्राप्त किये है । अरे भैया, अगर कुछ तैना है त उसके लिए 
कुछ देना भी क्षेत है । प्रत्येकं सफलता सपर्यं के पश्चात ह प्राप्त की 
जाकी है। 
भुनव यै समञ्जवा धा कि (अन्दर फी ओर देखकर चुप टो 
णाता) 
[छिष र्मे कोगुजो का बउल लेकः त्रिवेदी जी कां प्रदेश । उनके 
पीठे चाय सिये हए मौकर आता है 1 जब तक त्रिदेदी जी सोके 
प्र दैठकर्‌ हाय के कागृर्नो को खोलकर उलटते-पलरते ई, तब 
तक नौकर प्या मे चाय गलकर सबको देता है भौर बाहर 
चता जाता है { तीनों मातचीत के बीव घाय पीते रहते है 1] 
श्रिविदी देखो नरोत्तम, तुम भी सुनो मुकुन्द मैने अपने जीवन ओर कृतित्व 
फे उल्तेवनीय पर्ता पर फुछ नोटूत तैयार क्वि टै । अधिक समय 
नहीं मिला इसतिए पूरे ले नर्हा लिख सका । तुम दोन मिलकर 
इने नैोदूस कै आपार पर जद भु्दर् ढग से दौ हेख तिव डतो । 
उनपर अपने नाम दे देना ! 
नवेत्तस जी, उच्छा । श्रिवेदी जी से कामय तेकर देवने लगता है} 


30 /सूत्रयार 


द्िेदी 
मुकुन्द 


शरिवेदी 
भुकुन्द 
त्रिवेदी 


नरीत्तम 


नचेत्तस 


क्य मुकय, युम बनारस मृ शाति प्रसाद मित्र से भी मिते मे? 
जपि पर दोनो कुटनिम रिकाकट व मतवा हुम) ए, मिता शा 
यह क रहे पे कि य तेख तिर डक ते भेज दया | 
क्बतक? 

णी णी जीग्ठचोभैनि पूण नरी । 
करयो पूण नदी , छीन सा रेता कम तुमे किया हैने पूय 
हुआ षठो ? मुप पो पितङ्कल पेकार फे आदी शे । 

[सुन्द नयेत्तम की ओर देता है । नरेत्म एत भो 
कनध्ियो से रोष प्रर्ट कता है ॥] 

(कद ण भोर षट फे हए) कत शम को ्ी वो तुम क ए च 
कि मिन्र जी 20 तारीव तक तेख भेज गे । 

ते शते फो पिनके का स्य मित यया हो, परवेद णी प 
छै, जीत, हकर वे किर्मत्िवेदी णी दाख धुमा गये विषय, 
त्रिवेदी जी की चतर महता प्र तेव तवक 18 तरीव फो 
डाक रे भेज दगा! 

(सयव कग ष, यह हई न फु बात । यँ तो भई, तिदद 
आदमी हं । जो काम्‌ कलना होता है, हमान सै रवा ह । 


चातर टू कि दूरे व्यक्ति भी पेतेष्टीषले। मने मै¶ 
पुसवर्फ् मे ते सुक तोर्णटषीतीष्ठीगी । 

मी ष्ठ । कल एवे करो भने उन मबद सप भी दे दिवा है । आन 
शाम छे आपको दिवा दुगा 


ठीक है । (तेव से) कैन तुं अपनी विनोदप्रियवा के सम्ब 
यु प्रतय सनये ओर तिषाये धे, उनको ठीक वरह से तिख तिया 
हना? 

घी क्षं आप णद कगे तमी तिवा दा । [क्ख तण सोषकर्‌] एक 
बात सुनाऊॐ योक्टर साहब 1 मैन आपकी विनोदप्रियवा के कृ 
अज्ञ कतं राव णर एक सहित्वयोष्ठी भँ सुगरये, तौ स्वे 
सते हंसवे ल्तेटपेद ष्टो गये ! एके दो स्जन बाद मृं मे पास 


त्रिवेदी 


नचेत्तम 


नपेत्तम 


दोनों 


ष्ण 


3 


त्रिवेदी 


अयि जौर बते कि कु प्रसग मे ५. 
प्रकाशित कवर्गे । (निवेदी ण 
भ तो उने कह दिया कि यह साम् च जभीभेर्हीदे-तच्चा. 


पते गुरु णी का अभिनन्दन अव छप जाय, उसके बाद दर स्मा । 
(सत्ता ङ जाती) दे दैवे 1 केई दात नरह थी । तुमं ठौ जानते 
ष्टी षठो फि यह विसापन का युग है। 
जी अच्छ, आनष्टौदेद्ूया। आप आश्ञादें ठौ स्वय भी कु 
पत्रिकाओं मे भेन दू 1 
ठ, ह, भेन दो 1 एकाय मुकुन्द के नाम से भी भेज देना । 
जी, अच्छा । (मुकुन्द की ओर देखत टै, दह एके टग से मुरकग़ 
देतहि।) 
कि छात्र का प्रदेश ) दह विवि जी के षरणस्प्तं कर छद 
र्ता हे।] 
(तरो्तम ओर मुङुन्द से) अब तुम दोनो जाओ ओर बवायां हुमा 
कीम अनि रात ठक पू करएलेना । 
(डे टेक जी, अच्छा ¡ (कमश त्रिवेदी जी के घरण सपश कर 
बाहर्‌ निकल नते ह ।} 
आओ घरणदास, दैठे ! (रण दात एष कुरी पर वैठ जाता है } 
सुनाज, क्या समाचार है ? 
नावाय ययाथाणी शने वह चर्व चतायीचीजीकिष्म 
लो फरो मिलक तवेद जी श स्वायत समारेह कलना 
चदिषए 
अभिनन्दन समार 1 
र्च्‌, जी, उभिनन्दन तमात 1 कने सभी तड्करेतेकधवाणीकि 
प तगो द त्रिवेदी जौ के स्वावे म अभिनन्दन-समारोह करन 
चाहिए । सो बहुं से तख्के बते जी फि म उभिनन्यन करके 
1 सेना है । निनसने कुछ सेना हे, ये करं अभिनन्दन 1 

॥ 
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बसत 


ब्त 


बतत 
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है, कोई नहीं खरीदता । दो तीन साल बाद उनको ओौने पौने भावं 
म निफालना पठता है 1 

यह आप क्या कह रे है ? अपने विभाग्यस् काल्य मने आपकी 
इतनी पुस्तकं कई विश्वविधाल्यो के पाटूयक्रमों मेँ लगवायी है 1 
उनमे अब तकं आए लाखो रुपया कमा चुके होमे ! 

वह तो ठीक है डोक्टर साव लेकिन हरमे तो अपने व्यवसाय मेँ 
लाभं की दृष्टि से हर कदम उठाना पडता है । 

इस बात की आप चिन्ता न कर बीस परच्वी् प्रतिय भे अपने 
मित्रो मे र्बौटने के लिर खरीद तंग, सौ के तगभग मेरे शिष्य खरीद 
तग ओर पयास-साठ प्रतिययौ यै पुस्तकालर्यो मे बिकवा दगा । 

वह तो आपकी कृपा है, लेकिन यदि आप यह आङ्गा देते कि मेरी 
इतनी टीकाओं दुनिया ओर पराट्यक्रमे मेँ तगर कने वाती 
पुस्तकों को प्रकशित करना दै, तो वह सादर सिरमाये थीं । 
अभिनदन भयको छापना बडे खतरे का काम है । उसमे पाटा ष्ठी 
पायादै। 

घाद क्यो है ? लगभग पौच सौ पृष्ठ छपे । उसका मूल्य पोच सौ 
रक रुपये रख देना ! जो दो सौ प्रति भ दिकवाङेगा, उनतत 
आपका साण वैसा निकल आएगा ओर शेष बिकने मेँ आपको ताभ 
दीतापहे। अच्छा ~ यह बताइए कि आपक्यातये 
ठ्डकिर्मर्मं 

(शय जोड़कर कुख नदीं । न्पवाद । आपख्र टौ धारय हूं ॥ 

नरह स्रोकैतेहो पकता टै। कुछ तो ष्टेना दी चटिए 1 (बसत को 
कख योलने का अवस्त दिये मिना अन्दर की ओर) अरे भोला । 
जयकुछ फन काटला ओरदो गोत्वे र्मे ते निग्र ला। 
(ततत से) ओर यह सव क्यः मेए है { आपके ओर अपने शिष्यो 
ढी दनहतेद्ीतो ४ अर्दिकु ओर मासि रूप से निर्िवत होकर 
स्त्य तेदा कए पाहूं गेषं एक गत पो दए । दने प्रेम 


बसत 


बत्रत 


बसत 


तिद 
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प्रतापं भट्ट की तिषी जित्त पुस्तक के लिए भूमिका तिषी थी, 
उसके मुखपृष्ठ पर भापने पहले मोटे अक्षतं मे वेरा नाम प्रगोषफ 
ओर भूमिका तैखक के स्पर्जक्योदेवियादहै? आपसे ताह 
कि ने उस पुस्वकं का पहला पृष्ठ तक नहीं पठा है 

ष्टि मीये चुकने के बाद जमर उठकष है है क्ट 
साहव, आपको भी पताह कि बड़ आदमी कौष्ठायार्मे सभौ काम 
आततानी से ये जते ह । उत्त भटूट फो कौन जानता है ? उत्तका 
नाम एटकर तो कोई भी उन पुस्तक की एके भी प्रति नही खरीदेया, 
इसलिए किसी न किसी रूप मँ आपका नाम देना आवश्यक टौ 
गया। सभी नये लेप की पुस्तकं हम इमी शर्ते पर णपतेर्दै किया 
तो वे अपनी पुस्तकं पर गयल्यै न त या फिर उत्त पुस्तक पर किसी 
बेड लेखक की भूमिका या नाम दैने की स्वीकृति दै । दूरी पथति मे 
क्म सेकं ओर उत प्रसिद्ध लेखक के मीच निका नाम पुस्तक 
पर्‌ एपता है, रायल्री का फिषएटी फिफ बैटवाग कर देते है। 

तो क्या उत पुप्तक की आषी रात्री आप मुन्नेर्देगे 7 

[नौकर एलो की तश्ती ओर बोततते तेकर जता है 1] 

अवश्य 1 

कितनी ? (फलो कौ तश्तरी लेकर वसतत की ओर बढते हए) 

तीनिषए फलार कीनिए । 

(एक फाक उटाकर मह मँ रखता हुआ) धन्यवाद । वह तो पर 
निर्भरह । काफी मोटी रकम मिल जायेगी । 

(एक शेतल दसत को धमाकर दूरौ बोवत स्वय ते तेते है) ह, 

सौल शुगर नही है । इस तरह तो मुञरको आपको ओर भद्र 

कौ तीनंकोलाभष्ठी तामह अनी, म तो चाहते है कि सहित्य 

की वृद्धिो चदे उसके लिए कैसा भी मार्गं अपएनाना प्डे मेरी तो 

यही मगल कमना है । 

निकर अन्दर चल्ञा जाता है }] 
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वस, आपकी कृपा चादिएु । लोग क्ते कि हिनदीर्ये पए ही क्या 
है । ह्मे ते लोगो फा भ्रमगात तोडना टै । 

अवश्य । च्तोडना ही चाहिए । (पते हुए) तो रं अभिन्दन ग्रय का 
क्या रहार 

कटर साटब यै आपको स्थिति बता दी चुका हं । हौ, यदि आप 
कुछ आर्षिक सहयोग देने को तैयार तो र्बेबाद 
मे आपके पपे तौरा सकता हू | 

[ड० भदन प्रवेश करते है । त्रिदेमी ओर बहत परकर 
“नमस्कार के साथ स्वागत करते है ओर पीने बैठ जाति है । 
पवन कु दिन्तातुर है 1] 

सतस) वै तैयार हूं । इस बारेमे फिर बात कहगा 

थोडी देर पवन साहव से शत करतुं | 

अवश्य अवश्य ! (सोफे पर आम से अते हो जावा है |} 
किए धवन साव, वहं सेव लिख तिया आपने ? 

ईक्टर साहब आपका लेख तो अब विधाता स्वय लिव रहा है । 
(सावा की मुद्रा म) क्था मतलब ? (पदन बसत की ओर देते 
दै । तरवो बसत की ओर देने के बाद धन ते} कोई मात मरह 1 
येभीजपनेीर्है। 

कुलपति महोदय ने आपके विरुद्ध शिकायतों की जव के लिए एक 
समिति क गठन किया है । 

(भौचक) समिति का गठन { क्या मतलब ? कैसी शिकायर्ते ? 
कुलपति के पासं आपकी द्रुत सी शिकायर्द पवी है, जिन्व कु 
ये जद ते कागृज निकालकर पटने लगते हौ (1) आप्त 
पिष्ले छह बो म विश्वविद्यालय ते एतण्टी०सी० तक रेल गाड़ी 
की दितीय द्रैणी मे याया द ओर प्रथम श्रेणी का किराया मूतं 
किया । (2) आपने अपने पौ एवन्डी के छन्नो से शेधकर्य 
करवाने क्म दनाय व्यक्तिगत कर्व कठ्कया ओद सिफ़गिशी पन 


त्रिवेदी 


पवन 


त्रिवेदी 


बरत 


तरिेदी 
बरत 
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ज्िवकर ठर्दे पी एवण्डी० की उपायि दिलवायी। (3) आपने 
अपने शेषणात्रं से उपाधि मिलने तक भेटं ली ओर अन्तर्मे दक्षिणा 
नामस सोने क़ अमूठियौ जजीरं बिजती कै अनेक प्रकार कै 
पामान तथा अन्य देसी टौ अनेक कीमती वस्तु ती (4) विभाग 
ओर कति मँ अपने अपएने प्रिय न्यो को रीडर ओर लेग्चरर 
लगाया तथा अपने व्यकियों को रखवाने के लिए अपने प्रभाव का 
दुरुपयोग क्रिया 

(कय मँ तमवमाकर खड़े हो जाते द) सव दकवास दै । सब शूठ टै । 
अप वक्ते ट। 

(षडा लेक) # अपनी आर ते कख नहौ कह रहा । ये सव बति तो 
ुतेपति के व्यक्तियों ने मुम्ने मताय ह । कल तक शायद आपको 
नोटिपत भी मिल जाये 

{लिय पटकते हो ओ सबको देख दुगा 1 उनको भी जिन्हेनि भेरी 
शिकार की है। 

क्वा हुआ} स्मा कीनिए डेक्टि साहब, मै आपकर 
अभिनन्दन ग्रथ किरी हात मे नो छाप सगा । कट आपके 
मामन्ये मौन रफैत ना । अबपुद्रे भयहो गदाहैकिकहीमेरे 
दवारा छपी र्यी आपकी पुस्वकीं की मिक ठप ने घे जाय । 

रँ ५ जाइए आपं मब । मै देख लगा सब को। 
(हाथ जोड़कर एक दात ओर कट दं चलत चतते । जब जनता ने 
आपकर अभिनन्दन कटने का निश्चय शिया टै तौ वही अप्का 
उभिनेन्दनं रय भी छपवा डातैगी । अच्छा, नमस्कार ! 


[बत्तत निकत जता है । ध्वन भीतिः शुकाए चत्त देते ै। 
तरवे क्रो ओर दिन्ता मे बायी हयेती षर याये ष की यृट्यी 
मनतेरह।} 


कवि की दुनिया 


कवि 
कवि पलल 
क्वि मिन 


डक्या 
दो दुकानदार 


नयो 





[षर्‌ उपर रिघगी इई पुस्तके 1 एक दीती-सी पुनी खाट प 
इरेसे-पतते कदि ैडे इए कु तिख रहे है 1 दायी ओट रतो 
ह, निसके दरवाजे पर घादर सटका कर पदे का काप तिया षया 
है 1 अन्दर से बर्तन उटाने~रघने की आवाज आ रही है । दाथ 
ओर बाहर्‌ से आने -जाने का दरवाना है ]] 


कवि (अचानक उल कर) अजी सुनती ठो । जग इर तो आओ। 
पली (सोई से) क्या फाम टै जी ? इपर खाना बनाऊं कि दुग्डारे पाष 
आऊँ । 
ओफ्‌, तुम जग देके लिए ही आ जाओ ! (हाथ के कागज कौ ओर 
देखकर) देखो, भने कितनी मन्दर कविता लिषी है । वाह, वाहं क्या 


कटने । (गुनगुने ह 

पली मेरे फस फलू कर्मो के लिए हैम हीं है । अपने आप पठ के 
अपने आप सुशोलो) 

कवि ओप्फो, थौडी देर को आ जाआ । खडी खड़ी सुन जाओ, फिर 
पका लेना खाना! 


[क्वि परली आदा लये हार्थो रसोई रो बाहर आती है। स्वस्व 
शरीर, प्रामीण वेश 1 


ॐ 3 £ 


# ॐ 


तुग्ारे मारे मेरी जान ९ इ ५ 
चतने दोमे ! सुनाज, क्था 
तुम इसे फगन बिगडना कष्टती 
न जने कितने लोग दीवाने बने 
फिरते हग प्िरफिरे तोय । सुनाओ तो, क्या 
सुनो । (विवारकर करो 

रिवर अलकं, पठती ससि 

है दिखा रहीं तडपन दित की । 

प्रि । 

यह श्रिये, कौनहिजी? देख री हूंकितुम दिन रतकिसीन 
किसी जरत पर कविता लिखते रहते हो 1 

(वद मिमाड कद तुम तो बात यात मे शका करने लगती हो ॥ प 
छायावादी कविता दै, किसी ओर पर नर्द । 

धरे रो अपन शस छायावादी को, मेरी तो रोटी नल गई। 

रे पुस जाती हि] 

(कविता एक ओट्‌ फेंकक) भस के आगे बीन बनाओ, स चढ़ी 
पुराय । तुम क्या समश्नो फि कविता किते कहते है । 

(एकदम ाहर आकर यह स किति कह रेते जी 7 जरा णपा 
समातं कर वर्ति किया करे । 

भने तौ काव बोती है 

क्था जरूरत थी कटावव बोलने की 7 मुदे स की तह समकनतै 
ष्ठ, भी त्रो पेत बच कृष रेषो । 

(खार से उत्वे दए तुमसे कौन मगृज मारे । जाओ, षान 
बनाभ। 

म नही बनाती । तुं खाना हो तो बनाओ । 

वि वैठ जाती दै} 

मत बनाओ, यं बना तुगा! नव देखो, तब येकार फा प्नगडा भोत्‌ 
कनै दैऽ जती है। 
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(षर ते) कवि जी जन्दरहेक्या? 

[कवि- पनी पूपट कटर कर दटष्ट रोई षती जती टै] 
आभो भाई 1 अवकेतोगेदेदिोमे दर्शे दिए? 

(उन्द्‌ आरौ जान गगर अवद्श मिल गपा इततिएं घना 
जादा] 

वैसेक्यो ग? 

(तकर) मरे, सो कोई बव नर्ठी है । यह भी ऊपनाषही पटे) 
आओ देले । ह्मे तो भई तुम जने पते भौषडदानी कृषि 
£, इएलिए कती वु तो है नरद ! इती घाट पर विरमो । 

ह, छौ इसी पद दैवे तेवा हू! ैते तुष्टं आए गए के निए कुर्वि 
छा प्रमन्य फर घै तेना चष्िि। 

[घाट की षाय प्र श्षटके शे दैट्ता ढै, चित्ते दह टूट जाती दै 1 
नितरे उक कर घद्मप्ते चत्तादै) 

अरेरे ऽ कषे य्ँएफ़हीतो घाट यी, उत्प भी भमै 
क्रिपा फर्मकद्दिया। 

स्वि-प्ली षोद्-सा पर्दा हयक कती ठै, फिर बडुदङकिग 
अन्द ये जत्तीहै) 

चतो पूर्णंप्रष्टी वैते तेते है। तजो एक्‌ चदा रिण पषं।(ग्वि 
फु सण उप्तकी ओरं देखकए एक चादर पकड देते ह । च ^ 
बिणकः्‌ वैठता हुमा } माज वैते । 

(खाट उक दीवार के सहारे रघते हु) ऋषि, कैष्ते आना 
हुड? 

मुघरे एक कवि सम्पेतन मँ आना है उसौ सम्बन्ध मे नै आपके पास 
आया! 

दते हुए) वैते आप अकारण अति ट कब है ? आप किततिए 
आण्‌ है, यह मै नाना हू ¶ आप एक कविता तेने जरहैना 
हीदी दौ आप अन्दर दी सव मर्ते जानते है इसीलिए तीर्यं 
आपका लेय नानव हू ॥ 


मित्र 


मित्र 


कवि की दुनिया /41 


मुत्र खेद है कि मं इस बार आपकी सेवा न कट सूना । 

वाह मित्र 1 अगर आप ही रेस वात करगे, तो हम किधर के एह 
जार्थगे ? चैते तो मे जाना ही नरह चाहता पल्तु लोग भूव की तरह 
पीछे पड़ जति हि “नही भाई । आपको अवश्य आना पडेगा 1 
आपके बिना क्वि सम्मेलन दी शभा टी नदी है! वास्तव मे बहे 
भेरी नहीं, आपकी ही प्रशसा है 1 

देसी प्रशसा जाय जहरुम मं ! यह कौन जानता है कि यह कविता 
भने लिखी है? आप कविता पाठ कते है तो सव आपको टी 
उप्तका रचयिता समन्ते है। 

नही मित्र ! ठेसा मत कटो । अवर्यै दो एक कवि सम्भैलरनो मे 
आपको भी आमन्नित करवाने वाला हू । 

(प्रसर कप अचखा । कव ? 

(काम यनता देखकर चेहरे एर चमक आ जाती है) बस धोडे दिन 
ओर प्रतीक्षा फीजिए । तेर्न एक शर्ते है [शर्तभीक्या 
ह, एकं मामूती सा प्रस्ताव है । 

वह ष्या? 

अगर आपको फविता पठने के लिए पयात्‌ सुपये मिते तो दम रुपए 
भरे रगे 

आप भी फैती पर्ति कते है । अव तक आप भेरी न जने कितनी 
फवितारद ले जा चुके है ओर उनका पारिश्रमिक डप कर्‌ चु टै । 
भने कभी आपतते इस तरह का हिसाब किताब करिया है ? 

वह तो ठीक है, लेकिन अप सोच लीजिए । यै बी प्रतिरात टी तो 
ते रष र बाकी सद आपे । मैन आपके साय रियायत की टै, 
ओर लेग तो फिप्टी फिष्टी करते हे । आप अपने आदमी है 
यह सोचकः पैने इतना कर दिया है । 

अच्छा धई, यही सदी ! अपनी दात रोटी तो चने । 

[डाकिया हाव में दो मनी तेकर प्रदेश कता है । उसके 
पीछे दौ दुकानदार "वित" तेकर अति ई] 
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डका दावृंजी } आप्ठे मनीजईरैा 
[कदि जी एकदम उठकर अति है 1} 
पहता दु यह कृपे का वित है 1 
दूस ० यह परचून का ष्रिल' है 1 
कवि द तदाक किवना कितना दै ? 
पत्ता द° तीप्त रुपये पच्चीस वैते । 
दूर दु० मेरा पचाप्त रुपये पचपन वैते का है । 
कवि कुछ दिन बाद ले नते तो जच्छाथा। 
पहलाद नही साब । दो महीने ष गए) जपने अभी त्क एकं फनी शरैडी 
भीन्हीदीषै) 
दूध इ० आणे से हम आपको उधार सौदा देना ब्द कर देंगे ! 
दिया बातरूजी | युदेदेरषोरीहै। 
क्वि (अन्तक) भाडर्मे गया बबु नी 1 
दमकिषा हते दस्तघत करके रुपये ते तीनिए, फिर नते निषद तीगिए । 
क्वि भनीआईर फर्म लेकट) किन सपये £? 
किया एकं अखबार फ तो पव्वीस छपे हं जौर दूसरे फे परह षप 
पचह्र वैते । कुत पिल क घतत सपये पचहत्र दै ह । (सपे 


निकाल कर यिनता है) 
कवि (हस्तासर करक प्म तौदते हुरो लो भई । (उसके शष ते षवे 
तेना घाहते £} 
शका (पे हट ठदरिए भी } पते णिग त्रो तेम दीनिए ? (इबाग्र 
छपे गिनवा हैष} 


[विनं डुकमनदार ओर कवि सटृष्ण दृष्टि पे देषते एते ई 1 
किया कवि को सृपये देक च्म गता ४ 1] 
क्षि (इयि च हाय पञ्डकर) म भई, पैसे जरदे 
सया बाबूजी { पिते त्कौटार पर अपने वष्पीशनर्हीदी थी) 
तोष मीरपैतेतेते। एतन्न वया मतत है फि पयर पैते 
उक्र क्ट चनप? 


। 


डकिया 


पता दु० 

कवि 
पठता द° 
दूस इ 


कवि 
पठता एु० 
वू दु 
पठता दु० 


दूषण ० 


पहता दु० 
दरू इ० 

कवि 
पहता ई० 


क्वि 
द्रवण डु» 


पहता दु० 
कवि 


दोनों दु० 
कवि 


कृवि दर दुनिया / 43 


(हाय षुद्मकरौ आए भ कैपते आदमी टै साह ! ये पुननैवते क्था 
करेय कते कचूर आदमी टै । ( कत जवा है । छवि कुछ 
षण उतत देखता रहता है ।} 

त सावे ! मेर बिल" चुकता करां! 

पुम्टारा कितना है 

कितनी बार ओर पूरेगे ? कट तो दिया तीस रुपये पच्वीस पैते है1 

भरा भी हिसाव साफ्‌ फीनिए । मेरा नित पास रुपये पवपन चैत 
काटै। 

कितकरो पठते दू ? 

प्हते मुद्ने। मेरा परा धुकता हौ जाएगा । 

वाह रे वाह, पहले म्न दीिए । 

ञ्ञ करयो दे ? भ नक यमँ जब तऱ पास चछर लगा चुक्र हू । 
पहले मुने मिलने चाहिए । 

अबे, तूने तो पचात चर ही तगह, मेरेतोचूतेकेक्तेदटी पिस 
गरएटहै। 

उठा ताया होगा किसी कवडी के यह से । 

जबानं सभात कर वात्‌ कट्‌ । 

अरे भई लङ्ते क्यो टो ? तडना ही टै तो बाहर जाकर लड । 

चाहर पयो जथ ? हमने फया कोई चोरी क है ? तादए, रुपये 

दीनि । 

अच्छा, दोनों दस दस्त स्पयेलेलो । गाकीषिरि 

वाह, यह भौ दोई हिता हुभा ) लाईइए्‌, चालीस छपये मुद 

दीजिए । दत्त रुपये बाद मे दे देन 1 पचपन चैते माफ किट! 

लादए तीस मुये दीनिए। पव्चीस पैत्ते रैनि माफ़ किए 

तो, बीस दीस ले जाओ । बाकी क फिर । (दोनो घे रुपये देवे हए) 

अव रह गए, दस ुम्रे ओर ती तुम्हरे । 

जौरपैते? 

वेतोतुमने मार्‌ करदिएयेना? 


444 सू्रयार 
दूष ई 
कवि 
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। 


मित्र 


परती 


पुरं उृपये देवै, तय माफ कते । अवतो पैते श्री हिव तममे । 
निजे विक्त जाते ही 

यै चन॑सेमितर के पाम दैटो हुए देख लीनिए, यह है हम फवि 
लोगे ण दरदा 1 दौ रवनार्गे फे पैते सए ये, वे जट एटृगए ये 
दुकानदार पिद दी वरह दाये फो ये ताकत रहते ह फि यद कदं 
सपय कए ओर पै वित्त" लेरूर चरते ॥ 

(वेश कर, दरवाने से) मू जी ! आन पहली तरी दै। 
तो्ेक्यार्र 

कतना फ्या है, चैते निका } तीन महीने से एक वैसा नही दिया है 
बताओ भता यह भी फोई बतदहै? 

(गप्र से चाहर अक क्ये यता सड ररी है ? 

दैखो, वीवी जी 1 पीन महीने ते वैते नर मिते है । बताओ भता, 
यठमीकोईबातहै? 

जा, कल मितमे 1 जज नदीं ई! 

तो ॥ 

ष्तीहैकिनदी 

गष सै काम एर नही शऊेगी 1 कम कवने फोतोये 
कर्मी शुनियौ ! जर यन्न शादु तर दे । शुनियौ, णरा य 
धलाई का दे। जबदैहादेने का ब्त जै टै, तो कन सैना । 
फिर सेग। माओ भता यह भी फोई बि है! 

(ड्‌ उठाक्रग अब जत्ती है कि नही ? यते अनाक्लप्तेकम 
पर णा! (सुनि्यौ सडवडती हुई चली नाती है 1 मिनि कीओर 
पूमङप छटिए मिचर जी ! आप कदे वैठे है? 

िकपकङय नमन्ते पमी जो । 

कवि पवद्मकर कभी की ओरं आर कभी प्ली की भर 
देखते & ॥} 

मस्ते अप कैसे वैठेहै 

वै टी 1 क्री पे एक कविता केने जदा हू! 


क्वि कीदुनिया/45 


पमौ ~ अव तकं आप देते कदित्े ले जा चुके है, आपने क्तिनो का 


मिति 
पली 


कवि 
पली 


मित्र 
पतली 


मि 
पती 
चित्रि 
प्ली 


क्वि 
पली 


मित्र 
प्रली 
मिव 
पली 


क्वि 


मेहनताना चुराया है ? 

क्या मतलब 7 

(ड्‌ एक ओर फककटौ मतलब यह टै कि आप अब तृ भितनी 
कविता ले जा चुके है उनका कितना वैतत इह दिया है ? 

यह तुमं । (कमी मित्र फो, कभी परली को देखते टै) 
िद्ककण) तुम पुप रघम जी । दं मित्तर । कितना पैसा दिया है 
आपन अबतक? 

एक भी नही । (चिियाहट भरी हंसी से) भाभी जी । अपर भी 
घूब भजाक परन्द हे । 

म मजाक नही कर रटी । निकालो हपयै । पहली कविताओं के पैतौ 
दो, तम ओर मगना । 

मैरे पात सुते ठपये नरी ह । 

कितने का नोट है? लाओ, याकी चैतत रम दूमी। 

(कवि की ओर दैवकर ईसं अपमान का क्या मेल टै 7 

इसमे अपमान की क्या बात है ? अब तक तुम इहं बहुत भूड़ चुके 
हयौ । अव देती हूँ फि तुम फैते इनक मुप्त मे दुहते ट, ओर 
हौ, यह खाट तुमने तोड दी टै, के पैपे कौन देगा ? 
यहतुमक्याकटद्टीदो? 

तहं बौलने फी कोई जरूए्त नही है 1 लं, महाशय जी, निकालो 
रूपये 

य नहीं देवा । (वडा हौ जाता है) 

र्भ कहती हट, दे रुपये । (पास आती जाती है) 

(करोष सै पीलक) १ एक वैमा नही दरुपा। 

कैते नी दोगे ! ठेष्डी तो देवो गस । एक तो चोरी उपर तै 
सीनाजोरी 1 (मित्र के दोन हाय पठे छी ओर पकड़फः, कवि से) 
निकालो इसकी जेद ते 

(हाय पीठे कर ये तो नटी निकाला 1 
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षली 


३ 


पली 


पली 


भिव 
पती 
मित्र 


निकातता है या नही ? 

[कवि रहम कर मिरे की ओर नदते 1 मित जोर लाकर 
अपने हाथ ्रुञ्नना चाहता है, तेकिन कदि पली की मजबूत 
पकड से नहीं डा पाता ।] 

देखो, मेरी जेव मे हाय मत डालना । यह क्या दिनदहाड़े लूट मवा 
रवीहै? 

चुप ह्वा है कि नही, या लगा शवड्‌ मुह पर ? तू बडा रात रे 
लूटने आता है । निकालो जी, इसकी जेब ते पैसे । 

[मित्र हाय डने की असफल चेष्टा करता है 1 केवि उसकी जेब 
से दस-दस्र के कई नोट निकातते हे] 

(चीख कए) ये अनायास के पये है, इन्दं मत ओ । 

(हथ नचाकर) अ हा हा, दडा आया अना्ो पर रहम खानेवाला । 
अनापालय फे नाम से न जाने कितनों फी जेब ते सुपये डा ताया 
हे ओर धर जाकर गुने उड़येगा । (कवि से) कितने है जी ये । 
छिन्ते ए एकदो,तीन चार्व छट,सात,आठ नौ दस्‌, 
ग्यारह.बारह, एक सौ वीप । 

(सित का हाय छोडकर रुपये लेती हुई) जाओ मित्त 1 घर जाक 
आराम फरो । 

(हष सहलाता ओर ओं बचाता हुमा) रुपये वापस दे दो, नही 
तो ॥ 

नर्दीतोक्या? क्याकरतेगा? क्या पपी पर घटवा देगा 7 चल 
निकल भाग यर्तते। 

ष्ठत 

(इड्‌ टार हुई) “भ कहता रं के मच्ये जताहैकि नदीं? 

ठीक है 1 श अभी धाने जकर रिपोटं लिपावा हं कि तुम लोगे मे 
मुग्र षुटनिपाहै। 

ठीकषै।जा तिखादे।अनेदपुलिरणो।६ैभीक्छरदूगीकितू 
हमारे परमे घोरी करने केनिरयुरादा। 


परली 


परली 


० 
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[मिष यर्दन शटरूकर चत्ता जाता है ] - ५. ८ 
य पुने फा कर खला ? य -----~ 
टि से दी कटा निकलता है जौ । तुण्टारी तरह नदीं हः जो 
तुते से तुटती रह । मेरे पर म तुटौ एक दानी काण बहुत हौ । 
व पुतिसं को तिवा लायेया तव ? 
ते आए पुतिप्त। मैने बडे बर षयो कड़ी मिद्ध मे मिलादीहै। मैरे 
यापने इन जैपे सैको को यों चुटकी से उडा दिया है । घलो जल्दी 
मे दिस्त, यर्दन बोधो । (पये ओंचत म दष लेती टै) बहुव फर 
सी शबरिताई । यदौ अपने आप तो फटेहाल रहेये ष्टी, मुने भी भूया 
मारोगे 1 
कया मतल ? 
गुष्टं भी मतलब समन्नाना पडेगा ! सीधी तरह से गौव घते ततो । 
वलं अपने खेत ्ै, उनसे अपनी जिन्दगी मजे मेँ कटं जायेगी । 
नुम इस कोरी कानी दुनिया ते पेट नही भर का । तुम मपो 
बिस्तर, यै बर्तन बौपती हं] लाना ने बना लिया, एते स्टेशन 
परखातगे। 


[कवि कपर सरमेटने त्तयता है ओर कवि-पली रसोई मे धुत्त 
जती है] 





स्ना 


प्ररीष 
शवना 


प्रदी 


स्वना 


गिरिर 


ए्नना कापर 


स्वनाकापिव 


[सापारण साजन्नन्जावाता कमय । कु किंता मेन प, कुछ 
सियो पर, कुठ दीवान प्र रि हुई । दीषार पर एक कते 
रितकी सोर देखती हुई रना देख रही है ] 


आज पौव तारी षो ययी । बहुत इतनार धा इस दिनं ष । आज 
श्रय है । (मुडकर दीवान की ओर भावी हुरी हठ, हद कव, 
तमाशा छेत है । फिपको तिया जाना 8, यह पतै से ही ठय षेव 
है।फिभी तैयारी तो करनी ही । (वैयकर एक किताब ठतयती 
है। अवन कैत कुछ याद षौ आता है, उठकर घड़ी हं याद 
अरे, सम्णी जलं गयी । 

[अन्दर धती साती है । अन्दर ते काष्रूल ताने री आदान 
अतीहि 

(षर्‌ उधर देखा हुआ प्रवेश करता ह) शायद सम्नौ णत गयी 1 
(अन्दर चच) अरे, आ गये तुम । डटो दुम सन्नी जलने की बर 
करते हो । यरे णो हमारा दिल जते रहा है उते भी कोई देष 
है? 

(तकर दीवान पर वैठता हुजा) आजकल दित व्रित मलते की शव 
करना दिलत क्क्दत हे । किसी की णत देखने शरी कितो 
रमठ है। 

अद वो ईप्त आग मँ श्ुलसना -ही हारै निवि है, दे षेय 
विश्वास जम जाग्हाहे। 


प्रदीप 


प्रदीप 


प्रीप 


रनना 


प्रदीप 


प्रदीपं 


रेनना 
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जमाओ जरूर जाओ अपना विश्वास } फितदाल एके कप धाय 
पिताओ । (एक क्विब उटाकर देखने लगता धै} ये विता श्यो 
दिख रखीर्ह 7 

आजं दो बने शटर्यू की ओपचारिकवा निभाने जाना है । उसी की 
वैया कररदीवी। 

[चाय चकर कमे मँ मा जाती है] 

रे घ, आन चो वु इटख्यू देने जाना है । तभी तोर कहूकि 
मन नुम िलास्फृर की दैन ममे क्यो बोल रही घो । दित ओर आग 
की तपिश का कारण उब मेरी समव म जवा] 

[चाय चे तेता है ओद्‌ सुडकता रहता है ] 

निराश आदमी दी शयद सबसे अपिक फला बाता है । 

दुम निश्च क्यं होती हो ? पहते इटरवयू तो दो । क्या पता, आशा 
लेकर जाओ तो अच्छी खबर लेकर लीये 1 

(षृ दसी के साय) हुमा मेश उल्य है । मै अब तक आशा लेकर 
ही श्टय्ययू के तिए्‌ जावी रही हूं ओर निराशा लेकर लौद द| तुम 
कह्यैष्टो फिर्भ आशा लेकर जाऊँ । मुञ्ने तो इटटवयु के ये तमश 
अब बहव बुरे लगने तपे है । 

लेकिन मिना इटर्यू फे मौके भी तो नदी मिलती । 
अनएप्लायमेण्ट की बडी भागी प्न्लम है । 

यह जानते हुए भी वु्टारी शर्व है कि म कोई अच्छी नौकरीपातुः 

तभी मुञ्से शादी करेगे) (केतव व्यवसित करने लगती ह) 

(छक संक कः) तुम जानती द ये रजना, कि आजकल सरि भष 

पैतेसेद्ी खरीदेजा क्ते ओर पैसा माने के लिए पति प्ली 
दोनो का कमाना बहुव जरी है 1 

प्रदीप की ओर धरती हट) तुम्दारे लिए वैप्ना ही सव कु टै, भावना 

कृ कई मूल्य नष्ट है ! कया वैते से प्यार भी खरीदा ना सक्ता है ? 

गृस्ती का सुख भी खरीदा जा सक्वा है ? 
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प्रदोष 


रनेना 


प्रीष 
रनना 
प्रदीप 


रनना 
श्रदीष 


देषो रजना, ज्यादा भावुक दमे की जरूर महीं है । म म्या चाहता 
ह, पह तुम अच्छी तरह समङ्जवी छे । गित तरह तुम इटयु फो 
जकवात समञ्नती ल, उपनी तरह मँ प्वुकवा कौ बकवास बीन 
सम्लता हं । बी प्कयैकन ! लद क्न नाट ए बेड ओ यनेन ४ 
जीवनम सुश्हाती के तिए चैते का महत्व समन्नग ह, भावुकता का 
नदीं! 

शआयद तुमने नौकरीपेश महितार्ओवते पे मे जोक नी देषा 
कि कित तरह की टूटना धकावट विडविडाप्न ओर अब्यवष्या 
उनके धं मे बिखरा भर देते ह । लेकिन र्ट वो समङ्गाना 
येकार है (किताब उठाक मेज परर साती है) 

(षडा षटोकर) वित्र । यँ यह उपदेश सुनने के लिए नर्द भागा 
हू) (कर प्तेट फो नीवे प्य देता दै) 

(एक फु पर ैठ नाती) पिवायी ठीक ठी कहते ये कि परप 
चक्र मे भत पडो । वेह तुमते ज्यादा वैते दो प्यार कतत है । 

तौ र यो नहीं पिता भी ठी सलाह भानी ? इत परवीर ईह 
एक लउकाधेडेही हूं 

तुष्ठि तिए मेरे दिले 

किर दही दिल । मरे हिद दिल का भतलब मौत के दक दे के 
पषिवाय कुछ धी नरी है । दित से ज्यादा दिमाग से फ़ाम तो 1 (जना 
स्तव्य सी प्रदीपको देतीष्ै, तभी ष्टी तिवे हुए येष पे 
उक पिता का पवेश । रजन खेड़ी हो साती है । पिता महते एनना 
यी ओके, फिर प्रदीप का गम्धीर भट देवने के बाद अपनी ण्डी 
चि्नने के तिए स्थान ददै ह ओरषड़ी को ददान पर्‌ एवष 
र्मी पा रपकर एक कपी पर दैठ जते ह । देपी उदारक नीप 
पर्वते) 

(गध लेडुश्रो नमस्ते पिकाजी ! 


स्ना 


पिता 
प्रदीप 


८84. 
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(यप शे दिना देखे रा से) कया चव है रजन, ररर घुरीष्टौ 
क्या? 

नी परिदनी एेसी कोई बाठ मरही है । जच इटरय्यू है 7 1 चैयी 
क्र री धी। शायः इसीलिए मे जयं त्ते । 

वैगे प्रदीप ेय, चड़ क्योघ्े? 

मपर पितागी जब चतवा | कपर देरष्े गष 

जरेवैठो भरो! खर्म आदह ठो कुदे बैठे । (प्रदीप 
मगवपत सा दीवान एर दैठ णावा रजना बे, दे कप य तो 
बना ताओ। 

[अन्द्‌ ण्यने को तग्र मच्छ पिताजी} 

नदीं पिताजी, मै नर्ही पिंगा 1 मैने अभी चाय पी है। 

तोक्याष्े गया। एकु कपमेरे सय भी सदी ।तेदेकटष्म चाय 
तो पिता सकते है, बे । रिटायर छने ते प्ते ओर धात्र धी । 
दुम तो अच्छी तरह जानवे घै । 

[सजना अन्दर घत्री जती है 1] 

जी ष्ठौ, तैकिन 1 (अगि दल शर चैते शब्द दीं मिल 
पति) 

चीरे पद राष्ट्रीय कृतिज फे भरैनेनर मित गै थे 1 नते देर प्रक 
बरं होती रदी 1 उन्हे मह्ुम था किमे बैदी उनके केतिन भे 
टर्यू के लिए आ रश है 

भरे दात कने णे शब मिल गये हो) वो फर क्या हुम ? 

छलेन क्या चा । वह अपने आप्र ्ी कहने लगे फ़ एक बुव गडे 
आर्मी च एक्‌ केष्डीडेट के तिये फ़ोन आ यया दै, वै अद ङ्ख 
नही कर्‌ सकदा ॥ 


अच्छा } (कुठ दण बादौ लेकिन आप तो कए सरक्वे? 
क्या? 
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प्रदीप 


पिता 


भ्रदीप 


आपके पदावै दुर कई लोग मन्न हे या क़ जेता ते हषर । 
आप भी किसी सै रेतीफनोन कर्के या मिलक 

(वड लेकर अपनी टोपी कैतेण्डर दी ठीत पर वगते ए) द, 
यही सो मुदे नही ते सकता । भने जीवनभर अपन शिष्यो खे 
ईमानदार, सव्वसनरिता ओर आदर्श कौ धिसा दी है ।रुपीदठ यं भ 
किसी क अगि क्षप नरी कैताया } अपना पिर छवा कके र ट 
ओर मेश ऊँवा रखकर चलना चाहता हूं 

(एक चैर दूसरे धर पर रखता हु) ये सव पुने जमाने पी पर 
ह । आउट ओंफ डेट । 

दुम प्न पुना क सो था आऽ ओंफं डद । र विशठात अपन ६ 
ओर दुण्रे विशवास तुर । पै किसी एलव भ अपने आदशे षर 
हत्या नरह कर सकता । 

[कुछ क्षण मौन । रना चाय के प्यार पिता ओर प्रीए को धमा 
कर अन्दर चसी जाती है] 

धु भत मानरयेग षितानी ! आनकल सीये ओर हमान 
आदमी टी उादरशं ओर सिद्धान्तो को मरे बच्यै वाती भदप्या की 
वष्ठ छवी ते विपये पूय र ह । वै सब णहे दत्रे ण ए { 
या पपे के शिकार हो रहे हं । (पिता पूरक प्रमीप फो देषवे ह 
तेकर मरदीप प्माले की ओर देता ष्ुमा बोलसा दहता है) पस ठर 
नतो रजना षषे कभी नौकरी मिल सक्वी है ओर न जप 

देखो प्रदीप 1 (चाय पककर ) र्यना फ मौके मिते या नति, 
प्ठसाद साफ़ दिर उसके तिद किती क मागे षर्व 
शाना 1 स्वना अपने सरद्रूते पर हये पर काकी शी ४1 
षू मी री क्षलेनेष तेकर उमे षी एवण्डी० षमी है। पुमे 
य पा विस्य है छि सद्नटा छदी न की तो एके छे व 
दैतयेगीष्टी) 


पररीष 


पिता 
प्रतीप 
पिति 


प्रदीप 


\ पिट्‌ {33 


ये सद ड्रीम ह, दिवास्वण है । बिना तिकडम शर्‌ ४ 
आजकल कोई काम नरी थता । प 
तुम कु भी कलये । (सजना तैवार ष्ौकर बाहर आती है) अच्छ 
सजना बेटी, तुम टद्यु के लिए तैवार शी षो गीं? 
शुभकामना । (याला नीचै रख दैवे ह ॥} 

ओ शायद जल्दी ध लौट आरजगी पिवानी ! रसोई मे खाना सैयार 
रखा ह । आपके साच प्रदीप भी घा सकते ह । (बाहर चली जाती 
है) 

खाने वनि की चछर छोडिए पिताजी भै भी यब जाना चाहता हूं । 
(याला नीचे रख दैता है ओर खड़ा शो जावा है ॥} 

अरे बैठो भी । बडे दिनों बाद भये ष्टो । (डे होकर प्रदीप के फषे 
दवाकर वैठा रेते है ओर रसोई से खाना उठ लति टं । प्रदीप 
अनुत्ट के साय बैठ जाता है । घने खाते खाते बाते कएते रहते 
श 


लगवा है, आज सम्नी जल गयी है । 

क, जब य अपा था, चब जत रदी धी । (पुरक उव्ता है |} 

जैचा? अकेती जान, टयु क्र तैयारी करे ओर घाना भी परकाप्‌, 
धरी सफाई करै ओर कपडे भी धोये । सकेनी जान क्षो सी मेने 
3 

वह तो सब महितां कौ कना पडा ह । विदेश मे क्या स्त्रियौ 
धर ओर्‌ याद्‌ का काम नही कवी ? 

तुम सरो म महीएकबड़ी कमी है कि तुम सोय महिलाओं की 
जौकण के भामते में कोई समञ्नौवा षरने को ठैर नरह हये लेकिन 
उनके आराम जौर भावात्मक सुख के बारे २ सेवे की कुवि तुम 
लयो को मरही है । विदेशे भ--दिदे्े से तुर तौर शत मतलब 
इ्तेड, उमरीख वेष्ट है ना? वहा नैकरीदेशा भहिताओं ढै 
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श्रदीप 


प्ति 


परीप 


प्ति 


आसम फे तिर पर ओर रसद फे इने सरे उपढ्य ह एने 
मनोप्नन कले की निवनी सविदा ह, उन एम सेय यल दे ने 
हो? 

हमरे पास जपि पे ह, ते ये सार भुवि षीवी प्व समवै 
हा 

(नौ पीकर गिलास मीये रव दते) ते ते हर धीम नरह वह 
ना सकद, प्रदीप । चके हर पति का परली 2 गुप के 
सपय पि जनिवाता स्वगव दुम धैतो से नरी खधीद सचे । बल्य 
त्र दिया जानैवातय प्यार तुम पैतो ते नरश छरीर सखे । नष ४ 
प्रण पैदा मवत तनाव ऋ तुम धैसो सै दूर नरी का एशे 
ओर ॥ 

य ई आपतते सहमव नरह हू पिताजी † मा णिए, मिव पर 
क महिता नौकरी नही करती क्या वका पली काप, व्यो फो 
रोपर पयार जर्‌ तनाव का अभाव पितवा है 7 

तुम लोगों खरे तो समज्ञाना ही बेदार है । स्यथ के आगे भावनाकी 
कई मूल्य नर्द है वम्र तिए 

यही भावना, यही दित सजना खो दु"ख दैते हं, यदी भापको 1 

मे तोठुमदुःखदेतेष्ते ओर कोई नर्ही देवा । 

मापो षुषदेवाहू ते जप सो पे एड कय न्ह 
देते 

यदै सो ये मुश्किल है । अगर रजनो बीय च होती पे मखे 
षट्वा ` । वते तुम भो रमना षे छोड्ना नरह चठ, 
हात्येकि उस कारण दूय है 

दह क्या ? (हिसवा है, खाना छेड़ देता है ओर पानी पी जा 
पि कृ देवद रहता है} 

व यद कि रजना खे तुम भविष्य मे सोमे का अण्डा दैवात पी 
समक्षे घे ओर द यह बात उफी सरह समञ्च दकि गि दिनि 


प्वीप 
प्ति 
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तुमको यह भरोसा दै जायेगा कि रजना तुम्हारे लिए पैत्ते कमाकर्‌ 
रही दे सकती, उती दिन तुम उसको छोड़ दोगे 1 

(सकर खडा होता हुआ) आप भी क्या वात कत है (गिलास र 
देताहै) 

(विता उठूर प्रानी पीते ए) ठीक कषय हू | 

देखिए पिताजी, भ चैता भी ह, अन्दर बाहरतेषए़ ताद मेरे 
भी यु आदर्शं ई, कुछ तिद्ात्तर । 

(दयक लगाते हए तुम्हरि भी ख आदर्श है ? कुछ सिदात्त है ? 

हतै हृए मितासं रखकर, दीवान प्रर मसनद का सहारा तैकर 
त्रके लेट जते ट) 

क्या? नर्हीरहै? क्या नि दहेज न लेने की प्रत्ना नर्दी कर रवी 
है? 

वकर दीवार से पीठ टिकाते ए मै तुष्ठारी प्रतज्नाकेढोगको 
अच्छ तरह ते समञ्ञवा हं} ददेन लेने फी शस प्रतिज्ञा फे साय क्या 
तुमने यह परवा नहीं कट्‌ रषी है छि जव तक एजना की नौकरी 
नरी लग जारी, तव तक तुम उससे शादी नही करेगे ? 

प्रतिज्ञा तो नरह, कै, शर्वं जरूर है 

छे प्रत्रा जर शरद मे उतर कया रय ? ग तुभ्टारी इत घतुराई फो 
जच्छी तरह समञ्षवा हं! तुम जनते षो किं दहिन मौगने पर कुरे 

क्वा मिलेगा दत्त हजार, दीस हार, तीस जार या भरे जीयनभर्‌ 
की कमाई, मेरी जायदाद ओर मेरी कुल जमा रशि 1 लेकिन एजना 

तुमको इसत न्यादा कमक दे देम ओौर मेर जमीन जायदाद, जमा 

रुपया तो रजना री मार्फत तुमको अपने आप मिल ही जागे । 

आप भी क्या दातं करते ह, पिवाजी 1 मै वना नीच रही हू। 


(घ्व क भोर देषते हए, व्यगात्मक स्वर मृ) हा, इतने नीच मरही 
षे} 
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तिमतयाकट्रे अप मुत याती देते 1 

(र्ये गै नरद व्हा अपने भप गती दे रे 1 
मैणारल हू! फिर कौ इस यर म्‌ कदम नहीं रषु । तनना ते 
कट दीनियै कि ॥ 

नानं भवं छले मेय । मेरी फ्मनोर जण दुष्य हाव म, 
(सलिए तुम दुख धी कह सदवै शो । युम शस पर मे कंदप्‌ गही 
रघोगे तो युघे वुम्हरि षर म कदम रना पगरा } 

क्या मनद ? 

मतलब यह येद, कि ननो ये कमलोर न्न & ओर्‌ समना न 
जानै क्यों तुष्टे चाहती है 

मैने तो रना ते नरह कृ फि वह मुम षे । 

यहो तो इन हिन्दुस्तानी लङो क खणदी है फि ये एक यरगत 
अपने मन मे बतारतमी, उपे छि निक्त नही सरफ्व | 

(चैते धु सोच र्हा पा दहा कि बृह जये या स्के, कुछ टत्तन्न) 
देषिए पिताजी, मै एना की इती वा ४ कारण ठका हुमा ह नी 
चौर्भकवका किमी जौर सड़क ते शादी कर चुक्रा छेत इतना 
बेडा तेदक ह, बड़ा अफसर हूं । लङकि की मेरे लिए कमी नरी 
हि । कई तङकियौ मौर उनके बाप मेरे घरे ओः ैडरते ददवै है1 
अव येग बुह ज्यादा मइ खुनवाओ । तुम वैता मादमी कव से किती 
की भावना फर तमद्ननेलगा? 

आपने मुद्रे समञ्च क्या रखा है 7 अपि सरक्त मेरा अपमान ग्रै 
जा रहे है । क्या खाप समदते ई षिवैषूठबौलष्डाहू? 

{षड ते ए) गुम सरार द्ूठ बोल रे धे 1 ¶ तुम्हरे ह दोप 
सै सुन चुक हूं कि लडकियौ क दुम पानी का गिलास समते हो 1 
जब प्यात्न लगने पर दूप्रए पितता्न उठा तिथा । इमी तक एक बद 
श्या मरके छोड गया चितास लुम इमाय अपने छदौ से नरी 


प्ररीष 
पिता 


पिता 


प्रदीप 


प्रदीप 
प्ति 
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लगाना चाहते यह दात न उन लङ्कि्यो छो मालूम गी ओर न 
उनके पिता्ओं का, णो ुम्हरे घार्ये ओर मेंडरावे रते ई 1 
अवतो वत, षदो ई 1 (वटे होक मुद आई फ़ील 
मोस्ट इन्सत्टेड। आश्चर्यं है कि आप पिते दो प्रातो भे मुत्र 
इतना स खुप मे पष्टवान पाये ह । आपकी रज क्या 
भुब्रे यष्टी चाहतीषै? यातो रजना बेवक्कुटै या 

या आप ॥ 

शनं हाय पे टिक्कर दीवान पर वैते हुए) तुम फु भी को । 
बेवटूफृ कष्टो या कुछ ओर । य तुमश्े रजना से भी अधिक जानठा 
1 री तुषार बड़े लेखक ्ठने की यत, सो दुरं फौन कितनी 
धास् डालता है या तुम किसके आगे पीठे कितना पूमफिकर छप 
पतेष्ठे, या तुम अच्छी वर्ह से जानते टो! रहा कम्पनी मे बड़े 
आफ़ीतर होने का सवाल, सो मै राष्ट्रीय कलिज के मैनेजर से 
तुम्हारा पारा चिदा पुन धुका दँ । वही दुम्री कम्पनी मे वुम्टारे 
येसिर्ह्ना? 

(अशक्त सा करपी पर बैठता हश) भौ 1 

वह मेरे च्छे मित्र ईँ, यह तुम अच्छी तरह जानते ये ? 

जी! 

रै उनते सुन धुका हं कि तुम ओफिपस के काम ते ज्याया फ़ 
दी लडकियों परं ध्यान देते टो। 

जी जी यह सड विलकुलं गलते टै, बकवास है । 
भलत हो या सही ष्ट्री कलिजं के इटय्यू फे बाद तुम्रं 
कम्पनी के वो ओफ़ डयरैक्टसं की आज दैठक ठो री है 1 उसमे 
तुम्हारा केत आर्हाहै 

क्या क्या? 

क्या दुबारा चते ? 


28 / सूर 
अदीप 


र 


षि 7 


गर्ही) 

(ङ श सन्यत 

अपने येर्‌ ायरेक्ट ते कुछ कडा नरह ? 

(ये बैठकर) क्या कटता ? 

यही @ि परदीय मेर होनेवाल् दायाद है ! वह तो भाण्डे गहरे देल 
ह 

हितकर } ठेनेवते दामाद हो इए तो नहीं । घनैवते ओर हुए 
तोर भारी ए़सता होवा है । क्या पता यह एप्तता की पू 
किमहो) 

(वापूसीपरे स्वर म) वाह पिवाजी, लेगा कयो नहीं ? रनना भैर 
एकं दूपे को चाहते है पसन्द फतेह । 

(घडे शते ए) गाह, दुम तो दडी णल्दी गिगमिट की तरह रग बदते 
तैत श । शु देर पठते तौ अपने आगे पीठे पूमनेवाती लङकि 
जर उमरे बाणे ी चर्व कके रय के प्रति वैतमय दिखा एहे वे 
अब फेव्‌ रजन को चाहने की बात कटे षग । 

[बर्तन उठाने सगे है, तभी प्रदीप तप्कुकर वर्तन थाम तेता 
ठे] 

लाक थं अन्वर रख आवा हं । आपृ क्वो कष्ट कते 7 

र्ट) वु चैट, ओ रव जवा) 

प्रदीप गर्तन ज्ञेकर अन्दर षता जाता है] 

(पवेश करके पितरा ते तिपत हुई) आह पिरान 1 पैर पतेवान 
को ग्या { (अन्दर से अति षर परदोष फो देखकर जतय खदरी हौ 
जी है । पिता प्रसतवपूर्वक ओर प्रदीप भावहीन दृष्टि सै नना 
र ददने सगवे ट) आप पो कह रहे ये कि किमी बड़े आदमी का 
पूमेन उ गया है, इतिर्‌ मैनगर मेर विए कुष नही कद सक्ते । 
कद) भनि प्रदीर र प्रविक्रिया देने के लिए यह वाव बनाकर 
कृटीधी) 


सदना 
परिता 
समना 


भरदीप 
र्ना 


पिता 
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करं ओर केष्डीडेट मेर योग्यता क टकरकाथादहीरन्ही। भीर्‌ 
य, णव मेर शट्यू हुमा तो भैनेजर उव्कर जा चुकेयेर्भृतो 
बडी पयरा री थी ओर निराश भो, तेकिने प्रता न्हीकैमेणो जो 
सवाल मुम पू गये, य फटाफट उनके उत्तर देती गई ओर 
इटरव्यूमर बार-बार वैरीगुड' कह उठते धे । 

वैरी गुड । लेकिन एजना 1 एक बुरी दात य रदी है। 

वहक्या) 

कुण्टे सतैक्यनं फे दिन टी प्रीपकी नौके षुदीष्ो रदीहै) 
अच्छा हुआ । गुड न्यून । आज एकसाध दो अच्छी छर । 
(व्लिमिलाकर) रजना 1 

अद मेर तुम्हारा कोई सम्बन्प नरी है । 

क्या करटी ष्ठे ? 

सुनाई नदीं दिया ? 

पिताजी, सजना को आप समशदृए न कि 

भेतोष्ते दो साल ते समना रहा हं 1 अबर यह अपने आप समञ्ज 
री है, तो ओर अच्छा है। 

पहले मेरी बुद्धि परर पर्दा पड़ गया धा, अन ने उपे उतार पका 
है 

रर्जना ु्े छे क्या गया † नौकरी मितते ष्टी मुदे ओष एर ैर्ी। 
लौ क्कि यदि मुद्रे आज नौकी न पिती योती तो तुम मुपे 
अओ्खि फेर तेते ओर यदि प्रमिला कौ मिल जाती तो उत्से मोठ जोड 
तेते । 

जना 1 

यह प्रमिला कौन है? 

प्रमिला नाम की एक लडकी भो आत टद्यु देने आई ची । वह 
उद्त धी ईसतलिए बातचीत यं मैने उप्नकी उदासी का कारण पूरा 
तो उसने क्या उच्तर दिया ? नान्वे है आप? 


60 / सूत्रपार्‌ 


पिता 
भरगीप 
र्ना 


प्रदीप 


प्रदीप 
पिता 


मरदीप 
पिता 


प्रदीप 
पिता 


तर््टा यताम । 

धिचैन सा) रजना, तुम भी क्या देकार्‌ की वर्ते ले दै ! 

उतने इन स्व का नाम ओर पद बतत हुए कट फि इन्धन उते 
नौकपै मिलने प्र एप्स शदी कएने का यायदा कर्‌ एणा है । 

देसी तो बीसि्यो लडकि्यो भरे चकर तगाया फरती ई 
फिर किससे शादी कर सकता टं ? रं उनको ट्काने के सिए 
कोई न दोई बहाना बना देता हूं । मै तो केवल तुमह 

मेरा नाम तुम्हारी जवान पर फिर कभी नी आना चाहिए । समभे? 
दित तुद तिए मँ का टुकंडा है, भावुकता ही तुर म्पे ज्यादा 
प्यार है । अय भैं तुम तैपे आदमी से कोई सम्बन्य नरही रखना 
चाहती 1 (कमरे को व्यवस्यित करने लगती है) 

पिताजी यह येरी लाईफ का सवे बड़ा सदा पैदा हौ यया 1 
(ुस्कएकर) यह साल रजना कै कारण पैदा हुआ है या अपनी 
भीक जाने के कारण ? 

(करी पर बैठकर) दोनों कै कारण । 

बिल्ल गलते । र अच्छी तरह जानता दं कि तुम रना फ़ तेकर 
कभी सवालों से नदीं पिरे छ 1 उल्टे ग ओर्‌ एनना पुम्हा फरण 
सवार्लो से उलतन है) म दुष्टारी नीयत अच्छी तरह सै जनवाद । 
पो, तो बताऊ । 
क्या? 
तुम्हारी नीयत यह है, मुशे साफ़ साफ क्यौ कहते ष, कि एम 
द एक पत्थर से दो शिकार करना चाहते हो । रगना ते शरी 
कफे तुम रप्तवी कमाई याना चावे हो ओर्‌ मेरे दामाद बन्‌ 
अप नौकरी उवाना चाहवे षो । र तरह से गुहं अपनी पिन्वा ४, 
हमार न्दी । 

[प्रदीप चिन्तित मुद्रा मे धहत्तकदमी कएने सगता है ] 

पिताजी आप इस आदमी की निवनी पर्वं उपेषे ६, उतना ष 
युम ड लगने लगता है । 
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[पित्रा मुस्कराते रहते है ।] 

रजन, विश्वास कल । भँ अब भी तुमकौ 1 

[सिना छदी उठाकर पिताजी को देती है 1] 

(एडी पकडते हए) इसका मै क्या करस ? 

साम, दाम, दण्ड ओर भेदे से तीन क प्रयोग तो आपकर चुके 
है देष्ड फा प्रयोग अभी तक आपने नही किया है । इत भूत पर 
अव इस चौथे उपाय का प्रयोग ओर कर देधिए । 

यह मेरा अपमान है । 

तुम्हार आदर, तुम्हारा सम्मान था ष्टी कड जो आजं अपमान ेगा। 
दैखो रजन भ फिर कभी इत पर म कदम नरं र्गा । 

रखने टी कौन देना चाहता है ? (पिता ते णडी लेती हट लाए 
पितानी, थ टी इसका प्रयोग करके देवँ । 


[दीप बटे से निक्त जाता है । पिता ओर स्ना एक-दूसरे 
की ओर देखकर व्हाका लगाते ह) 


पिता 
माता 
माधुरी 


अभित 


पिदर 
खना 


दायरे के भीतर- वाहर 


रामकिषोर 
रामको की पली 
रमकिशोरष्मरीवहू 
रामकिशोर श्रेय 
एमकिशोर का पोता 
रापकिशोरकामनित्र 


र्का वाला कुली तौगे वाला 





माता 
पिता 


भानां 


कता 


द्धिन चलने की ध्वनि] 


देखो । कुष्ठे कहने ते भ दिल्ती जा रहा हूं । अपर मत्न लगा कि 
मेप चोका साभ तिरस्कार हो रट है तो वँ वापस घता आग । 
जरर चले आना 1 

(स्यगतकयन्‌) अमित कौ बिना खबर किये जा रहे ६ । व 
1 कौन क सकता है ? ग जक 
प्ता धतेगा । लेदक्नि ही क्यो अने दौ जाय ? (सक्छ 
भै भीक्या कटै, अमितकर्मौमानतीदी न्वी । दश्वा 
कहती धी - 

[इत्वा स्त] 

अभित ख देखे हए बहुत दिन हो गए ! चनो दुख दिन उक्ते पाष 
गृह आरव । अठ पडे पडेणी ऊव गया ४। 

पी ऊब गया है चो चते जाओ उप्तके पास । पनि कव मन्ध ण्वि 
ष? 


माता › भ उकेती जाऊंगी 2 तुम क्ये नरष चत्ते ? 
क्वि › मेरीष्च्छानर्ीहै।ः 


माता 
पिता 
माता 


पिता 
मत्ता 


माता 


माता 


भाता 
प्ति 


पिता 


भाता 
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कों ूठ बोलते हय ! घब तव ठो कंते रहै ष्टे किये 
पडे-पडे उ मर्ह लयता } चलो, की धूम आर्य 1 

भ कोई दिल्ली जाने को धोडे टौ कढवा टं] 

ततौ कँ जाने के निए कहते हो ? 

बस, यों ही करटी । जहे तुम्हारा जौ चे । 

वाह, वह भौ बुव रही 1 एक तरक वो मेप इच्छा पृषते हो, दूसपै 
तरफ़ मेरी इच्छा पूरी करने ते इन्कार फर देते हो । तुम क नहँ 
जाओगे} इत घारदीवाधी मे पडे पडे 

एक तो मै वैते ही परेशान शवा ह ऊपर से तुम मेरे प्राम खयि 
जाती छे । मेरी यहं चारदीवारी भेरे निए स्वरम है । दुमे जर्हौ जाना 
हो, नाभो । 

बुनिया मे ओर लोम भी रियियर क्ते ह, लेकिन कीई भी तुम्हारी 
तरह सारी दुनिया अपने म सनेदकर धर मँ बन्द नर्हा छे जावा ।न 
कटी आना, न जाना । य मिलना, न जुलना । = हंसी, न यात्र 1 हर 
समय चिडयिडते रक्ते हो । 

र, छ, थ चिड़विडता रहता हं । चिड्यिद्ाऊगा । तुदं क्या ? 

क्षँ मुम्ेक्या? मेषतो कोई हस्ती ही नदी हे । मुञञे तो पुष-दुःखं 
का अनुभव शेवा ष्ठी नर्ही है, केवल दुरे शेवा है । मैने तुम भैत्ता 
स्दार्थी आदमी नर्ठी देषा, जो फेयल अपनी ही सोधता रहता है, 
दसत टी पसन्द नःपतन्य को देखकर भो अनदेषा करता है । 
[सगीत समास्ता] 

ष्या सोच रहेष्ठो? 

कु र्हि । 

कुसी 1 

कुड खाप नर्धी । यही सेव दह श कि आजकल जमाना बड़ 
खण ऊ मया है । कट किती दै परवह रही कावा 1 भाई भाई 
की प्रवाह नरं एठा, देया शप द न्दी 

ओरदपदेटेष्ी नी 
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पिता 
माता 


पिति 


माता 


भत्ति 


सििशावाता 


पिता 


क्या मतत्तव ? 

मुने मास है कि तुम अमित को दिाग म रखकट ये सरि पिद 
अधारर्देटो। देय ताव कोशिश फतके बाप को सुगर रना बहि, 
लेकिन तुष्टे उसकी कया परवाह । बु तो उन बृढ फर कत 
प्यार लगती है, जो अपनी कमि्यौ न देखकर कैद अपनी सन्तन 
मे कमनो खोजने ओद्‌ वाने के आदी तै ई! 

कषक) ठुम चुप शते 1 ठे जमी तक इतनी तरीन भी र 
आयी कि कौन भरी यत कित जगह प्र की जामी चाहिए, इतका 
ष्या रो 

टोकटै, कुमे तो बहुत वमीन है । 

[सादी सकने जौर रेते रटेशन का भोर, जौ नीप के सपादो के 
साध~साप कम दवेता जाता है] 

किससे घते ? देक्ीयाब्तरे? 

टैक्सी के लौ । बस से शनी दूर नाना बड़ा मुष्कित गा । 

(छ स ठटतकर, कु कवे स्वर यृ) यस से जाना शा मुत 
घमा । चत, हिता दी तोतेभर छी जीभ । कवा पुश्कल हेग ? चे 
कदम परी तो वस सष्ठ हे ओर जाप परौन षष्टे मको फ 
बस मिल हो जाएगी । मेरे पर्त श्वनाःपैता नीं है रिमूलवरव के 
निष । दवी मं जाने कौ इच्छा धी तो बुना तिया त अपे के 
कते। 

देषो णी तुरी ने पूण थािकसी पे चर्तेफिबतते। चैषी 
दु र्म छ शा कये भूमे वथो पूष े 7? मेय भ्व ४ ४ 
तौ वैदल भो वा सक्तो ह तुष्टरे जम्‌ के तिए कह ए र, 
लेकिन बुष वों भे ये याने से र नटी लवा दो मत्न क्य 7 
धलो, मसते घतवेर्हैष 

गवूनी १ दिवश 1 कठं घनन है 7 फु एवष 
लानकुभा, पापा मस्जिद । 

नर्म चैया पिको नही णना 


गिवाला 
प्ति 
युती 
शति 
माता 


मातः 
प्ति 
माता 


सेठजी । तमेमे चयि? 
नही । ^+ 
सामान सिर पर ले चर्त साव ? ७ 


तुमुमेिर परते चल। योल, कँ ते चलेगा ? भशर 
अजी, इसपर क्यो बिगड रहे हौ । चलो न यलं से बाहर । हँ षडे 
रोगे पो दस आदमी पूगे ही } 

चतो । 

त्क का शोर] 

देषो, यवकर चलना । देख के । अरे ओ तंगिदाले । दीखता नष्टं है 
द्या ? सिर प्र चटा चला आ रहा दै । 

कषँ सिर प्र चटा चता आ रहा हूं । जप ष्टौ पडे के अगि चते 
आददे 

(सकरोयौ क्या कहा ? क्या पायल हूं ? अन्या टर जो मुम रीता 
नर्हा 

मुम क्या मालुम । 

अरे ओ भैया तँगिवाते } तुजा) (परिस) तुम तो बेकार ष्टौ सवे 
उतञ्नने गते हौ । देखो यह यस जानेवाती है । ज जल्दी चतो । 
सैभल के 1 देखो, केते का छितकर पड़ा है} सट न जाना । तो इत 
म वटौ) वह सीट खाती है उसपर वैठ जाओ! 

तुमवैठे) मेराक्याषहै ेतोखडाषड़ाभीणा सकता मर्द 
आदमी हं । युम चार दिन पते ट बुलार सै उी षे । 

मर, तुम्‌ दैठो 

कैनिकहाना यैठजाओ। 

शुम छो, बस, अपनी जिद फे अगे किती णी घलने थोड़ी दौगे। 
सतो, यै ष्ठो डेठ जवी हं । ज डे खड़े वकृ जाओ ठव ठा देना। 
[कषडदरद्‌ की सीरी के साय बस् दने की आदत, जो 
परि- परि मन्द देती याती हे । मद सगीत उमत्ता हे ।] 

तेज यत्न, पिव्कमयैः -आद ५ प्रयाय 
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माता 


मापुगी 
माता 


मापुरी 


माता 


माधुरी 


मता 


मापुत 


माता 
प्ति 


माता 


सुखी हौ 1 

आप लोग कैसे आए? क्तसेयाट्रेनते? 

नसे आए ह । अमिव कटौ है ? 

ओफिस्र गए हुए दै । 

ओर दच्यै? 

सुधा फो मने पिक्ानी भेज दिया है । वरौ स्ट मे रहकर पदवी 
है । आपको ष्मो तिषा भौ था । मद कूल गया है, तैन को 
तक आएगा । आप लोग आसम कीनि । आपवा कमय सेते देव 
हँ ओर अभी चाय बना कर तावी हू 

रे इसकी पया जरूरत टै 1 

नही । ठेसा कैतेदे सक्त है? 

[अस्प विराम ] 

तुम पुपचापकैतेष् > 

बहू षा यह पूना अच्छ नहीं लगा कि आप वैते जि, ष्व 
अवि । य पहने टौ करता धा कि दिल्तो मतं चलो ! 

आप तो वस्र वाल वौ खात उतारने भँ माहिर है । बटन कव ध 
करि क्यो अयि? उसने यरी तो पू है कैते अघे वतते 


स। 
मै आदमी की नत नस पहनानते द 1 म आदमी की श्त चैष 
उसका मन पढ सकता टं! क 

बह तो जानती ट जि जाप दूतत क भोतर से येष टूट तालौ 
य बहुत मदिर है । बडे बने च्योतिवी एडित आनी आपके 
पानी भरते है1 

ये याव को मगाक म मत उदाओ । अथ ते यट मात ६। 
पहता ही दिन है । खतो भाजो किसका वया एव वा ६ । ४ 
क्ती दुग्धो पर पने की इचा से यल नही आया | 
रियर ्े गया ह तो या जः ? चेरे पाप्च अपनी उप्र फाले 
लिए काफी पैत्र है! कौट हन स्मद्ने किम लाया हकर वन 
आया हूं 


माता 


पिता 


भाता 


भाता 


माता 


प्ति 


भिद्‌ 
भपूी 


षिद्‌ 
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हे भगवान } कौन तुर्दे लाचार समज्ञ रहा हे ? कीन तुं दुक्डे 
देनेकी बत कहर है? देखो, यँ कहे देहं तुम हर-एक पर 
शकृ करने की अपनी इस गन्दी आदत की छोड दो वरना 

बुं तो, वस, केवल मुञर्मे ही दोष नजर अते टै जीर वाकी सद 
दूष के धुते लगते है। 

(प्त आती हुई) आप यह चाय पी सीतिए, फिर द मर्म करके देती 
ह । जप सुवह-स्वेरे के धर से चते है ओर अभी तक नाश्ता भी 
नी शरिया छग) प्हतते हाव रमं तो चह पोनाहै ? 

नरह, हम लोग आगरा से फारिग हो कर चले ये। 

तोर्भ आपके नहाने के लिए पानी यम कर द| 

अरे नटी बहू । म ठंडे पानी से नदा तेगे । अभी सरदो न्दी आयी 
है] 

लेकिन पिताजी तो गया की वह से हमेशा गर्म पानी से नहावै ्ै। 
र उनके लिए पानी र्म ये देती हं । कपडे घने के लिए एानी गर्म 
होने रवा है । पते आपका पानी र दूँ | 

जिद विरम] 

देषो तुप मेक्रर बहू पर शक कर रटे धे । युम्टारा कितना ध्यानं 
रष ष्टी षै । 

अभो पो पहता दिन है । दय तेना, थोडे दिनो के गदक्यासर्व 
क्वा टै) 

सगीत] 

ममी, दादा तरी ओर दादी स्थी कवे अवे? 

भप अभी पाना चाक्र सये है । तू अपने कपडे दत अभर कु 
खनाष्धेतोखाते। 

दयदाजी मेरे लिए षटछतयेरहै? 

णमे उठ चर्दँ, तद पूछ तेना । अभी तो कष्टे दन्न, कितने ग्न्दे 
करसष्याहै। 

त्नौ 
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भाता 


मामु 


माता 


मायु 


आता 


मिद्ध 
भाता 


माध : 
गता ई 


बहू 1 मापुरी 1 अभी वक विद्‌ न्दी आया क्वा? 

आ गया है माता जी, लेभन आप दोन फो सोते देक चे 
चलाग्याहै1 

अमित क्ते बने जादा है? 

रैवष्ठ मने वक अति । कपौ कमो बत वितो देर 
जातीहैतौ समत मठभी बन जति] 

शने सत छ गये उते नौषपै फते, गरई सदी क्यो नी घ" 
त्तेवा? 

डस माताजी योी।वे क्वे है फिदित्सीरमे मसते यत्रा छना 
छी सुरित है। 

सोतेहे। 

ओष्ठो ददीजी, नमस्ते । मेरे लिए क्या लावी ष्ठे ? 

कप्त परमे तने फी देर नदीं हई छि मगना शुर । दवी वषं 
ते । तु दादोजी के तिए कुता । फस्ट डीन यृ पात इमं 81 
क्या नौकरी कवा हू, नो कुख लाया ॥ 

चो क्या दादीनी नौकषै कती है? 

ठीके यँदादागी से मौय वया । वे वो नौकरी कपर! 

नरी उनते भी कुछ नरह मौना । तीरे पापा जरव्रे एठो कठं तेकर 
अगे । 

बे मिद्‌, तू फट टिवीजन अ पा हुमा है तो शयः मा । त 
पुच्चीदेदू। 

[विपति कीग्वत्रि 

र खदीजी करी पुच्वी नद्यं घनेगी 1 

शमर रते तिर्‌ कु मैभवा दू । येल क्या तेगा ? मि 7 
दष्टे 2 धिलैने ? 

मरै गवाश इत कुठ नह चादि} सव कुछ तो है इतके पस 
दोषे सेशषिनि्म लेग बहर से जये हो कुख तेकर दी आना 
चष्टे. य) 


मिद्‌ 


भिद 
पति 


भापुगी 
माता 


भपय 
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अजी सुनती ते? 

क्पहे? 

एयर साना। 

ेतिए क्याण्तहै? 

बिद्द्‌स्यष्टष्टाथा? 

छ नरह 1 दस्त गुरने वो जज ये धु दिया । आगणए़ ते सर्त 
खाये है मोर मच्ये के तिए कुण ले$र नर्द मये । 

क्या कमाई क्या हू, जो सामान खरीद क ता । 

पर बय घर क्या परता फ दुम्री नौरुै षत धै यवी ६ै। 

वाद ! रिटायर घै गवा जौर मिदर फो पणा ह नरं घता। 
ऊूमित्र ओर मपु छे दीव मेरे रियवप्ेण्ट के बदिमृक्याकृभी 
गत नरह हई गी 7 इसका मततम यह है फि मेरे रिवयार्मेष्ट फो 
हन सोयो ने गम्भएवा से नर्ठी तिया दै। 

पुम रैठक मनव मिद्रतते रके, ई पती बहू के पस । (दूर जी 
हू एष्ट श्न तेग फी रजी सुशी पूष क न तो उतपुकता ्ै 
भरन फुरसवष्ी।र्वैतोकमतेकमप्ूछतू। 

दाजी, प्रणाम । मेरे सिए क्या लाये ह आगरे से? 

मेयं { ओ नत्व मे भूल भाया । तो दर पेते । पनाम ङुष 
घातेन) 

दप पै म आ्नख्ल क्या जता है दादाजी । पप्पा ओफिप णते 
प्मय मुत्र रेन एक स्पयादेवेरहै। 

गरखा अमीर दपि क येया। हम तो माई, मृरीव आदमीरहै। 

छँ ह । प नी जानेवा । मुद्ने एकं रुपया दीनि, दादाजी । 

मिद्‌ । चत, बादर मा । दादाजी को कर्यो पशन कश्हाहै? 
आरे रते एक रुपयादेदोना { खाती हय घते आये द्यौ फ़दभी 
व्ये फर एकं सुपा नरह दे सकते । 

नरी मातर्ज, इसकी य जदव बद्री खरान है । कई भी परमे आ 
जय, सनरे वीर्न मौगवा दै । 
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पिता 

अमित 
पिता 

अमित 


पिता 


अमित 
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मिद्‌ 
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बच्या है । हमसे नरहौ मेगिा तो किसते मेगिगा । सो, अमितं आ 
भया । 

अरे माताजी ! प्रणामं । भाप कब आरवी ? पितानी कह है 
भी रय 1 वरे अन्दर हं । मट्‌ से उलश्च रटे है। 

[अल विरम्‌] 

प्रणामे पिताजी } आप लोग कव अवि ? 
दोपहरकोआगयेये। 

क्िपिद्रनसे?जी दी से? 

1 

आपने आने सै पह मुञ्चे कयो नही लिव विया ? स्टेशन तै 
आपके ले अता । 

कोई बात नरी । ने सोचा कि तुम बहुत व्यस्त आदमी घे । म 
गहरे बेकार आदमी । अपने आप पुव जारे । बस म ठे ओीर 
पले आये । 

अप रैक्सी र्य आते माघुरी टैक्सी भाडा दे देती । 

ये तौ, अपित अब सविया गवे ह 

श्त्या क्याष्ोताहे प्ष्पा? नेतो सुनाधा कि दादाजी फो 
गिया का रोग है । यह सिया" कौन सा रोग टता है 7 

[सब हसते दै ] 

पिट, तुम बाहर जाओ 1 तुम्हारे क्रिकेट के साधी तुषार इन्त 
करर्टेरै। 

अच्छा पप्पा 1 रजाताहू॥ 

मुरी ¡ पिताजी क धुमाने ले जा रा हू 1 जम तक दम लोट 
तुम तव तक खाना तैयार कर तेना । तुं वो मातू ् है कि 
पिताजी शम को जल्दी खाना खाति ह । सादामी आप भी पून 
घलिए । 

अच्छ तेकिन ज जल्दी घूम के लौरिए । 

नीं अमित, तुम दोन चले जाओ । यै वटू के मर्म घव (4 
दनी! 


भारी 


जमित 
माधु 
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किरम यष्ट घूमने घते ? 

भिरके य्न जाए पना चि । मेहता साश्व, शर्माजी, सुतरहमण्यम्‌ 1 
पोतिए, करसे वघ परते 7 

मुभे किसी के धर म पुसकर बैठ जाना एरतन्द नदीं है । पर मे 
मैठे बैठे रगे अक्ड मयी ह । करटी पूमने चलना ही तो चतो, किसी 
के पर नही जाना घाहता। 

तभी ठो ्ैने आपतते कहा कि जँ आप जाना चर्हि, चे । आपने 
पूषा फि से यँ जाना है तो मैने नाम गिना दियै । 

मुम करी नीं जाना । तुम लोगं पूम्‌ आओ । मुञ्चे तो स्वाध्याय 
पसन्द हे । कुछ पत्र-पृत्रिारँ दे दो, पठता रटुगा । 

[समीत्‌] 

पिताजी के स्वभाव मे एकदम कितना परिवर्तन आ गया है । 
लोकि खर्वं फे मामले मे पहले भौ बचतशील धे तेफिन जब 
से रिटायर हुए ह तब से, कहना चाषिए कि आल्कैन्ित टौ 
भृष्ट ह । माताजी का स्वभावं तो पहते भैता ष्ठी है । 

पिताजी मेँ तुम्हें णो कुठ पपिवर्वन दिखायी दे रहा है, वह 
रिटायगमेण्ट का स्वाभाविक परिणामं है । असुरा भय, 

पिन्वा भते ही वे बेबुनियाद टँ देसी लव मेँ आदमी को सताते 

हीह) 

गै दोपहरसेहीदेखरीषहकि पिताजी ज्य नर सी बात पर 
कंडवे छो उठते ह । पटते तो ठसक बात कर भी तेते थै, तेकिन 

अब चैढरे पर मुस्कराट तक नही आती । जग मिदरदू को कम्बल 

दा देना, आज दुख सदीं हो गयी है। 

लो। तुम भी ओद लो । आनक की रारे ठ्डी हाने गी £ । 

दैषखो ना । मिदर ने अपनी आदते के अनुसार पित्ताी ते पूष्ण कि 

मेरे लिए कया लाये है शदाजी, तो उन्होनि उत्तर दिया है कि हम पतो 

गरीब आदमी है दुम अमीर बाप की सन्तान ष्टी । आप ओंफिप्न ते 

अये तो हाल्ाल पने का मौका तो दिया नटी, अपने 

रिवयरमेण्ट खर्वं आदि का सवातत उटाकर बेकार का तनावं वैदा 

दिया, 


22 / सूयार्‌ 


अमितं 


प्ति 


चतो, षोड । अव सो जाओ । रात बहुत ष्टो शयी । 

सिग 

क्यौ? सोग्वीक्वा? 

्हतो। 

क्या सोचरहीषो? 

कु नौ । 

वाह ¡ कभी रेता भी हो सकता? हरेक मादनी कादि 
जागवे म कु न कु सोचता है ओर सोवे मे सपन देवता है। 
तुम क्या सौवरहेष्ो? 

मै सोच रहा था कि हमा यले निभाव होगा कि भी । 

क्यों ? यट सोचे की क्या जरूरत पड़ गवी ? 

यह सवना बहुद वरूरी है । सावा से देवे रका हैम करी 
हम सोग द्द भार तो नटी लग रटे टै । 

येलोगर्मे भले टी भार न समच, लेकिन आप दे जस 
सुचधाकर रहे । 

क्यो? गैक्यो? 

जवं ते यद्य आए हौ तव से अब ठक क़ उपनी कदू पर ष्यन 
दो तौ वुं खुद एवा चल ण्ययेगा । मिद्‌ शर तुमने छदा का 
दिया। अभित को बिना दातकेदु खी कर दिया । ह बवर्भेए 
शक करनै तग जते हो। म ही क्तेश पैदा केतेष्टे । 

हठी तारेकषगो की णडं! हू ने अतिष्ठ पूण कित 
आए। मिद्‌ 7 मुत कु मौर ओर मने नही दिया ठो दू नाज 
केकर मिदटूदू को शने लगी ! वह ट दासय से मुशरपर ची 1 
अगि से जरा कतरे कठ दिया कि क किती क धर मरही णा ठौ 
उने दुवा पूमने के पिए नका! इन शते पर तुम वेड 
यानं दोगी । अव वो मुम भी मुत्र मार समङषरे यी हो । एम 
सपू बेटे के पसम दोलोगी। 
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माता ‡: हयराम | पुमण्डेप्ड़ेये्वसेवरष्ठो? व्दूनेतोवैसेष्टी 


भाता 


भाता 


भाता 


मिदर फर तेका था, गुस्सा कष दिायाः धा ? बत का, वह भी 
मि भात का, मतगड़ बनाना तो करई तुमते सीध । तुम केवल 
अएगी सोचते टो ओर चाप्ते हो कि सब तोग केवलं तुण्डे बा भृ 
सये । न कोई चौका रतेन करै, न कपड़े धोए, न धर फी सफाई 
केरे, नं दाजार सते सामान लये, न अफिस स्कूल जाए, केवल तुं 
सश रखने मेँ तया एहे । नब तुम धमना नर्द चाहे, तो अमित क्यौ 
पीठे पडे ? आखिर वह भी तो ओफिस से धका चरा आया है, यहे 
भी तुमने सोचा ? 

कव कहता हं कि सव लोग मेरी चिन्ता फं । मेरा याष, तो 
रियियडं आदमी हू बेकार ह, एतत ह । पुम तोग चाहते टोगे कि 
मै जल्दी मर भ जाऊँ । तुम लोगो का भार हल्का हा । 

(तल्खी के साय) वुष्ारे मुह से कभी अच्छी बात नर्ही निकलती है । 
कौन कहता है फि तुम फालतू छे, बेकार षो ? यही बोतैजार्टे 
षये? 


कहने की जरूएत क्या ह ? प्रत्यक के तिए प्रमाण मर्दी चाहिए । 
सयका आचरण प पठ सक्ता हूँ । भगवान्‌ ने घोडी बहुत अकल दी 
है । अच्छी तरह समन्न सकता हूं कि फौन क्या चाहता है । 

घाक अकल दी है । तुम्टारा तो बुराई खोज निकलने फा स्वभाव ही 
बन गया है। कोर तुष्हारी सुख सुविधा के लिए चदि जितना कर ले, 
तुम्हारे आगे उसकी कुछ भी कीमत नटी है । म तो, प्रच, तय आ 
गवी तुम्हारी इतं आदत से। 

तगआगयीष्ठोतीछोडदोमुन्ने। येराक्याहै। किप्री तरह काट 
दगा अपनी जिन्दगी 1 तर्द भतेसे घोडे दी जी रहा हं । 

तुमे तो बात करना भी मुश्किल हे 1 न जाने क्या ऊतजलूल थक 
देते हो ! कुछ पला मुरा नर्द सोचते शो, फिर कदते टे भगवान्‌ 
नै मुञ्ेअकलदीहै!सोनाहोतो सी जाओ, नर्ही सोगाहैतो 
सोधते रहो । मेरी मद मत खराव करो। 

मिमीत] 
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५ मातो 
क्ति 
माता 


माता 


यह यक कि येवै परली भी फढने लगी है कि दह पपे वव आ मयै 
है! ठीक ह, दूते सूरन को कौन प्रणाम रत है 7 से स्य 
स्वर्यके षह । जग्म नौकणै कएवायचा, ठत मे 
कल्ल ष्पी, अब अपने बेटे की सुशामद करती है । अब केम 
होकर कहतीषै तोतया शयी हू तुमे । (कट) हह । प 
म जाओ तुम ओर वुग्टारे बनच्ये । 

किप्को भाङर्मे भैन रहे छो इत अँपेरी रवम? 

किष को नहीं । 

तौ छर सोते कयो नहीं ? ड्ब क्यो रे हो ? कम्बन पदर 7 
कुखव्डघ्लेगयीटै। 

पेते ष्टी टीकटै। 

[खत की श्रकार का सीत्‌] 

[पिर्फो की कतव -ष्वनि के बाद स्त्री परो के बात कठ 
ओर गर्ववो के सेततने- हंसने की ध्वनि] 

आश पिताजी । इयर अच्छी घात ह, यल ैठते है । गिद्दू्‌ । 
येक ज ते चादर गिकातकर मे बिठा दो ओर अपनी ममी फो 
बता लाओ न जाने किसे यर्ते कट रदी है । 

अभी दुताकेए ताया 

लाओ, यै चादर विषा दू ( 

नरी । आप रहने दीनिए । गै किए देता हूं । स्ीनिए, आप होप 
यैठिए, म एत लेकर आता हूं । 

बड़ा जच्छ पाकहै। 


ग) 

देखो, वद बच्चा अपरे दादा को धोड्धा बनाए पूम रहा है । 

विपे 

क्यासोचष्ेष्ो? 

अमिव बहुवं दर्ीता ह । मो हम लोग बस से भी आ सक्ते ष, 
सेकिन्‌ यड रैक्सी 


भाता 


माता 
प्ति 


मति 


प्ति 


प्ति 
भापुरी 


पित्र 
मिद 


प्ति 


भाता 
प्ति 
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वृह हमारे मुख -आगम के लिए रैक्सीर्मे तायै, यये 
सोचोगे । 

ये मव खर्वति घोयले दित्ती म ष्टी ई, आरे मँ टैक्सी रही चती 
हैतोक्याष्म लोग कीं आते नते नर्हा है ? 

तरोफिर तुम आगरे भ एी रहे, क्यो दिती आ गये } 
्क्बओआरहा था? तुष्टी पीठे पृष्ठे थी कि चतो, लद के पास 
चते 1 यलं अकेते तदीयत नदीं लगती । 

ओष्ठ, तुम्हरी तो बी तबीयत तेय री घी । बार बार कते 
यै लड़के फी कोई धिरो नही आवी 1 पिट द बड़ी साद आती 
है। 

अच्छा, रहने दो, तुमते तो बात करना मकार दै । 

(स्वगतकथन) इतना अहकार भी किंस काम का । वैते अपने 
आपको थद़ा साधु सन्त दिखते हँ ओए षर मेँ सदके सामने अपनी 
चाक टेटौ किये रहते है} 

(निकट आती हुई) माताजी, पाक के दरवाजे यर जो ओर्व मुस्त 
बात क्र रटी थी, यह पिताजी कर णानती दै । वह कह रही वी कि 
उसके सतुर ओर हमारे पिताजी एक साथ नौकरी कते चे । वह 
अभी अपने सप्र फो यहौँ भेज चटी हे॥ 

तुमने क्यो यतरा दिया कर्य यो आया हभ हं 

(भीत) उसने आपको पारं मँ देखकर अपने आप मु्रसे कष 1 
वेह हमारी प़ोतिन है, इसलिए म सवद जानती है । 

(्वगतकथन्‌) वओ मूर्ख है, मिव धी । मूञन यँ क्यो ले आया ? 
दादाजी थह लड़का अपने दादाजी की पीठ पर घूम रहय है, आप भी 
घोड़ा बनकर भे पुमा दीनिए 1 

(सिकरोष्‌) भाग जा यरे ते । गया करटी का | 

जाओ बेटा उपर बरवो के साय छेनो 1 

क्या बात टै, बच्ये पर्‌ कयो दिगडते ये ? 

(वग्चकयन) कदी यह खतरा तो नरं आ रद्य 7 यह दिल्ती मे क्ल 
तेजा मर ! (मकटौ आभो खतरा साह्व 1 दिल्ली कब जये ? 
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चा 
पिता 
छत्रा 
भाता 
खगा 
भाता 
मए 


घ्ना 
पिता 


जा 


चबा 


प्ति 
खना 


ची 


भाता 
प्ति 


षले ररश्िोर { दुमण्यभषे? 

कताश्रै दै ने 

यमप्ते, भाभीनी 1 

मस्ये । 

यह श्या पकी बहु? 

णी) 

नमने जी। 

यिए्नीव कल । फते पूतो । सात सतुर फी चूव तेवा कते 1, 
आर सव त्ते पिदनिक मनाने अपिर्है। 

लद्के ने का कि आयं ईतयार्‌ है । चतो, पर्क पिकनिकृ मना 
आर्य 1 मेर तो इच्छा नरह थी, सेकिन देह णबरदसवी ते मापा है! 
जददेसती से आया तो उस्ने शेन सा जपय कर पिया 7 भी 
भू, रिययडं भादमी छा भगतन यदौ वो है कि वह सप 
फितीमे सुशी के मौकेचेदाकटे, धूमे रे । षयो रषी नौ? 
नदं भराई साय, यह तौ धाढवे ह कि दिन चठ पर मे पते ए ( 
मई मटुक तरह धर की घारदीवारी म बन्द एना चते ई } 

हवे जजकच की बहुं इतना पो नटी शर्मा । 

जिव ये रियियर्‌ द्येकर शमति है । (दतती £} 

नेक) सीचघोटैकी है, जो शमिं। 

चोर भौ श्मवि ै, यह मो आज ही परवा चला । (लिते ‡ 
रमश्छ्णोर } यने सुनादैफिणपते पिव एष्ट, त्वद 
मरने पितना-युलना छोड़ दिवा है ! 

(स्वग्वकयनौ जसूर भमित चै याया होगा या बहू न शिकत की 
गी । क्या भरूरत थी यह रद शाने की ? 

ओर षएकष्मदहैकरिञ्व ए एियियर हुए, अत्त मिलना तुले 
शादी व्याह जर पार्यं पिकनिकर्मे जामा ओट भटा दिमाहै। 

मारं ताम, इनं भी एण समञ्नाइए । 

्मक्ाकेोडगव्वाह? 


माधु 


खतरा 
मापी 


खन्ना 


ना 


ॐ 


भातत 
स्रा 


माता 


? > ~ 7 5-- ~ 
ननि, आप लोग चाय पीलिष्‌ । (भवान पिगकष) पिदर । इ! 
जाओ, वाय फीञओ। २ ् (~ न 
र से) अभी आया। ष + प्र 
साओब्दू तुण्डाय नाम क्याहैवेदी? ~ ण 
माधुी। 
वाह कविना मुर नाम दै माघ! चाय के ताय कुठ 
दिलाओगौ या कौर चाय ही पीनी पडेगी ? 
[पिता के अतिरिक्त सभी हरते है] 
(सती हट क्यो नदीं । पिक्छुट है, तीनिए। वै भी आ गये प्रायद 
केते ला है। 
शै" यानी तुग्टारे पतिदेव ? रमकिशोर । ये तुम्हारे साहवजादे 
ई? 
ष यह अमित है, ओर अमित । ये यत्रा पादय दै । हम दनं 
एकसाथ एक ठी पोस्ट प्र काम फरके रियर हए है 1 ये भी आभरे 
के रहने वते ै। 
जीर, मै जानता हं पडती जो है । नमते 1 
नमस्ते वेय 1 जाओ । वैटो । निकाले केले । 
पिति के अतित्कि सब हेततेर] 
ररकिशोर भाई, तुवर यो अरस्तू के अवतार बने चैठे्ो ? क्या 
किमी दोक्टर ने हंसने सै मना करदिया है? 
नशी हसी तो इनक नीकरौ के साय ष्टी चती गई है । 
मेय अपित्त । गुप ङे प्रसन्र रखने की फोशिश किया के । 
जी। 
इद फोर प्रसत्र नदीं का सका 1 देखिए, पाकं म कितने बूट, बच्यै 
ओर नौजवनि लोग है सव हं खेन रहे $ । हरियाली ्टावी है । 
भूल विल ६ । पिततिर्यो उड़ रषी ह । धियौ चहक रदी ह । ष्म 
मबक वरफ इनका कई ध्यान नही हे 1 इनको तो ब्र, य सदमा 
बैठ गया है कि लडका हम सर रषी मे दैठार क्यो लाह ? 
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पिता 


शनो 


पिति 
मापी 


॥ 11 
प्ति 


पिलखी क्यो कर दी 7 यह क्यो कह दिवा ? बह क्यौ प्र 
दिया? 

(वमतफयन्‌) यह जरत, न जाने क्यो शय धोकर मर पठे पी ह! 
मूख कही फी । टट 

भ रामकिशोर, तुदा यह एपरोच ठोक नर ह । पुम चाहने घे 
सुषने सात भिन्दपी दैवत धरीट ती तो दुम्दारा तढका भ वै दी 
करे । तुमने ्मेशा धर का पका खाना खाया, इतति तुए 
लङ्क होव्लो यं न खाये । तुम रियर शे गवे ह तो सव हर 
मन्द क दे । नी भई यह न चलेगा निन्दगो एदनरौषट 
ठीक लादन एर घतती है! रसा नं करेगे त सुद तो दु णी एग 
ट, दूस्तेकोभीदु खी रवमि। 

मैकयक़षताहूकरिसवलोग दुःखी दे? 

तीनिए पिताजी, चाय पीगिए 

कएने से फो षोडे हो इुषी हेवा देखो ते भो तो हेव है1 
प्यियर तो मभ हुमा लेकिन स्पोर्टस त्विद पै मैने सरै 
हालत को सभा तिया है। मेर लके, भे महुः मरे परते पिमो 
से जाकर परष्ो उनम सै किरी कौ भी मुसते कोई शिक्षत ले ठे 
अपनी क मुव दया वो वै ह जाकर पूण तो । य्ह चैव 
हा 

उसी क्या जरूरव है ? छोय पेखा धी । 

लोमान षै। 

(्वगवक्यन) तुम्टारै बात दूय है । तुम मस्व आदमी ठे । 
मुक मे भरो मुस्कर्ते ढो । बूते को पता वर नलौ चत प 
~ यद वक कि दुष मध्यो तफ फो नं कि दुम छिपी पानी 
म्ले तेकर 1 यद अमि कौ मौ ठीक दी 
कहती किरम सत्या पैदा फुर देता हं । समस्या ग रत 
कृम ऽतौ ह, यै स्वव उनके पास पयते की कोशिश पिक कटा 
हक्य नें वता षा स्वभाव अपना पवा? शयुद मेरे सव्य 


मिदर 


ग्द 
खना 
3 
खषा 
भिद 
भाता 
श्रा 


अमित 
सगरा 
माधि 


खना 
माता 


प्ति 
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ही रेते ह! सेकिन सस्कार या स्वभाव बनाना आदमी के अपने य 
मेभीतोहोताहै - यह क्यो नरी सोचता? 

भेरी चाय? 

पहले नं नमस्ते करो 1 

नमस्ते नही, इनके पैर घञो । ये भी तुम्हरे दादा भी है । 

पनाम दादा जी 1 

जिओ बेटा, सुखी रद । कित क्लास म पठते ष्टो ? 

चौीर्मे | हमेशा एरसटं आता हं । 

अच्छ | तो, इनाम मे एक ाफ़ी लाओ । 

कम! 

आप अपनी जेव र्मे मेश दरिया भरे रहते है क्या ? 

ल, बहू के बध्ये जव कभी पिट जातितो वे मैरी गोदर्मे भा जात 
ह ओर मेरी दफियौं उनके रेने पर्क लगाती ६1 

सिव हैषते है 

(स्वगतकयन) भै मिद्‌ फे तिए कुठ नटीं लाया, यह भेरी बी 
गृतती है । उसे एकं पया दै देता, तो मेर क्यां पट जाता ? बेकाए़ 
यव्ये का दित दुखाया ओर दूसरे की ननररमे गिरा । 

चाचा ण, खाना छडए 1 

नहीं बेटा, मेरा खाना मेरी बहू लायी है । 

क्याकोईस्पेशलचीर्जटै? 

षा, पीर है । चलो रमकिशोर तुष्टं भी त खीर बहुत अच्छी यती 
दै। 

तभी ये ओकित्र चे तीटकर कृषते पे कि यतर सराह्व फी बहू षट 
बहुत अग्छी बनाती है 1 

(स्वगतेङ्यन) मैरी चरू क्याखनाकी दू तेक्मटै? मेरी क्तिनी 
चिन्ता करती है । अमित मेरी प्रतमता फे निए क्या क्या नही 
कता भाद मे जाय मेरा शी स्वभात | 
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यना तो आइए, आप सव उर ही चलिए । आप हमारी बहू केकी 
खीर णाइ योर हम आपकी बहू के हाय का खाना वही । कयं 
रामकिशोर, क्या ष्याल है? 

प्ति ष्यालतोनेरुहै। 
[सब हसते है] 

खतरा ओर शम कौ वस्त से घर वापस चरते । 

अभित ददव्यो शवसी से चते ! बस भ आप लें को तक्तीफ े्। 

पिता हलँ टैक्सी म आराम रहता है! 

खतरा विलदुल, दिलत । यही तो यै तुमे सुगना चाहता था। गुर बी 
खुशी हुई तुमरे ह ते रेषा सुनकर । 


सगीत] 


त्ता 


पिता 


क्ता 
स्ति 
त्ता 


दीवार 





कमिण 1 एक मारमङुरपी षर ओद भूदे चता के पिता कु सौच 
है । दोनों ह्यो की उगतिया एक-दूसरे य फेसाकर विर के 
नीचे दना रखी ह सौर दैर केताकर एक छोरी मेज प्र टिक रषे 
है। सोफे पर वैदी लता ङ मों स्वेद बुन री ह । एक जोर दिठि 
दीवान पर यैढी लता अपने पिता को देख रही टै, शायद उनकी 
आंख सुले की प्रतीक्षा मे 1 उवकी आवे पिताकी ओघो 
ओर कतई पर वेधी षद वीव भररूरदी ह] 


(पिता की ओव खुलने पर) पिवाग इन दिनं मुद्र कुछ एसा लगता 
हे कि आपको कोई दरी विन्ता सा दहै । = आप पहले की तरह 
हेसते है, न मुरकरएकर दाव करते ६, ओर कृश कभी वा रसा 
षटेवाहैचिर्यै या मादा जी आपे कुड कते ह ओर आप कुछ 
सोचतै टी रष्वे ६, जकाद नर्द देते 

क्या बताऊँ चैट । बस, दुख ेसी टी बात है । नञ दाने ते क्या 
त्राभ7ो 

पिर नीचे दिकारर सपे वैर जते हैं 

छ सकट है, मै पदी चिना दूर कतर मे दुख सहायक हो सद 

नहीं बे नरी । रेस कई बाच नर्द डि। 

देखो ना मृ, पिवाजी ह स्मय दुख न कुछ सोचते ह रष्वे है । 
खयं योवै ते रषे है ८ परा र ज्फमिन्ये कैते काम कवे 
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तत्ता 
भो 
तता 


प्ति 


सताः 


रत भ तो अं इदं छव बदले देवी हूं । ह तमय पिव नै 
पुन शी तरद इटं याये जा रदी है । ् कए पूतौ दते कट 
कितु वाने से क्या सा) अवथ कनो ठे 
एमन्एस-सी०रमे पठती हूं 1 

मिसनदे का सारा तेते ट 

द्‌ व्यो लवे तो विवा करित वकी ची बी दो गयी $ 
वातसेष्ठीतीयेपरशनरहै। 

(विराम कै बाद) क्या मतलब ? 

चरी शादीकीर्चिताहै इद! 

क्या? (तषी वैठ जाती) 

अर, इत बेची कर ययो पदशान करती हे । यह वही रै 
कसे तिए यह क्या करे 7 यह तो एक दिन देना ४ पा । 
शदौ वादी क विन्ता वो हमे कनी दै, उवै नदी । 

पिता, इतनी जलदौ कया ह ? अभी तो मुत्र एण्य ती० ए 
ह, नौकरी की तताश करनी ३, अपने चैतं पर च्डा ्टोना है। 

वह संद भी हो जाएगा । आजकल अच्छे लके आसानी ठै नी 
भितवे । मिलवर हं वो उनके यपो के भु फटे ए ह । को कम 
पदा सिवा हे तो कोई व्यसनी 1 किती का परिवार जच्ण नर ¢ 
तो के स्प हेवा है! 

सरी पिवाजी, सुते कोई जत्यौ नही हे । आप मेरी विच ष 
दीमिषए। मद्रे अपना भला बु स्वय सोचने दीनि । 

से सोचने से रेकु कौन र है? तेरे भते फे तिएष्तदे 
पेशेनै। 

+ निक्त किरी प परध 


1 
पो कैसी भलाई घादिए ? अविर तू चाी क्या हे 7 

यु चाद्दी हू कि मुच पाई ध्यन तयान दीनिए 1 भच्छी डिवीजन 
ॐ विना नौ नह मिलती जोर टिवीजन पने छे सिए दिम खी 
फन्ति दष्पि) 


तता 
भो 
कता 


शिति 
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तरू अपनी पटाई करती रह । मै अपना छम कर रहा हूं । तु अपना 
क्ममक्र्‌। 

नही पिताजी । यह मेरे कैरियर का सवाल है । आप मेरी शादी की 
चिन्ता मत कीनिर्‌ । यै कुछ सात तक शादी नहीं कटा चाहती । 
ह्यय राम { कैसी कयौ कर वरह जदान लडा रही है । शम तो 
नही आती 

शर्मच्सियातकी? 

(विढनि फे स्वर मे) शरम किस बत की } 

(वीय छकक) मुञे अपना भविष्य बनाना है ओर आप्र लोगो को 
अपना भार उतारने छी पडी है 1 आप निष्िन्त रहिए ) भ आप 
लोगों पर भार मनर मरही रहना चाहती । जैपे ही पाई पूरी कर 
तषी, कोई नौकरी तलाश दमी ओर अगर शादी कनी हीगी, तौ 


शादी कर लेगी । देखा तुमने । तुमने ही इते सिर पर चदा रा है । 
कृत की छोकरी, आज की दादी । कैप्ता जमाना आ यया । 
शरम यानन को भी नर्हीदे। 

छोडो भी पुम बेकार जमाने को कोपने बैठ जाती ठो 1 आदिर्‌ वद 
यूनीवर्धियी मे पठती है । बीस वरह के लके लडक्रियों ते मिलती 
े। अवार कितेदे पटती है । आजकल लड्फे-लडकी का एकं 
त्म येता जा रहा है । यदी बात तुष्डरे किसी बेदे गे कदी वी, 
वो तुमक्ने शायद इतना बुर न लगरत । टीक्‌ है बेटी तुय चैता 
चाहोगी वैसा ही ्टौमा। 

शुष णी केपी बे कते छे जी । रवि डक है, कुं गडबड काम 
करे तो दुनिया कनी कोई बात मरही, लडका है ओर अर यह 
कु दमी वैसी दाव कर बैठे ठो जिन्दगीमर कै तिए दाग ग 
जएया॥ 

क पिरक तुम चुप रो । दुषहं इवना धो प्रान नर्हा है कि कति 
समयं क्यः बव कनी चषि । लत तुष जैसा चहेगी, वैता ष्टी 
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लता 
पिति 
लता 
पिता 
तता 

मौ 
प्ति 


पिता 
तता 
पिता 
तता 

मौ 
पिति 


तता 


= 


होमा । देटी के जवान षो जाने पर पितरा का विन्वातुर सैन नषु 
है स्दामाविक ै! तुन अपर पदाई म दिमाग तगाओो । रई मख 
लडका मितं णाएगा तो ई तुमचे पूषकर टी गा कर । हर 
पसन्द अये तो कना । ग ये ठो मव करना । 

पिताजी 1 

कया? (विततम) क्या बा है? 

र्भ र्भ र 

ठ, सै, कले । 

मेर 7गिर्वध एक मे है। 

क्या? 

तुम पुप र जी । लँ तो? 

म उह दो सालं से जानती हूं) बुव अच्छे? 

कौन ? तुष्हरि भोर 7 

नही ।वो 

साफु साफ्‌ कदो ना । हिचकिवा क्वो रही हो 7 

डती हूंकि आप मेरी पसन्द का विरोध करगे । 

क्याकिसीते 2 कौनहैवह? 

गैनकहतीयी ॥ 

तुम जर हर बात भं दग अद्मजगी 1 कभी तौ जपने पको स 
रदा कते! हं तता, कौनषैषो? 

उने मेरी मुलाकात अपने प्रोफ़ेसर गरगुलौ के पर हुई थी वौ धामा 
इन््यूट मे सीमियर रितर्चं आफ़ीतर है । हम देनो दौ सतते 
एक दूसरे को जानते ह । उनका कढना है फिर एमण्पत स” 
पूरी कर दु, फर्टं क्तात ते आँ तो यमय मे फोई अच्छो नैकर 
मिलत सकती है 1 

तो तुम 1 (अपने पति सै) छर तुम कटेगे कि ब 
नवी टू इते कु नही करोगे, जौ निस मी भे आवा ची पे 
गौठ जोड़ने को तैयार दैगी ६ै1 


तता 


3, 4 


लता 
प्ति 


पिति 


स्त॒ 
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तो क्या भुरा कर रही है । इतना अच्छा लका इसको मित रहा है 
छर्म तपने मे भी नदीं सोच सकता था । ग दूटता कोई आश्रित का 
कलमधिस्पू ! सार जिन्दगी 10 दने ते ऽ दले के बवे परते 
आसि के बीच पैष्डुलम वने ूमना ओर धर र घर्थं चलाने के 
लिए ओवर यदम काम कना । 

निसके घर क पता, भ जात का । घटम का पता, न ईमान का । 
जिघ्नते जर यैन भटका हुमा, उपे व्याह चा लिया । ुपने तो नही 
पसनद यह सब 1 आखिर जाव-गोव-वस भ तो देखना हेवा है । 
शे, तवा । कुछ इसका भो एता किया ? 

पिद्ाजी, आनकत फैन देवा है इन चीजे करो ओर क्या जस्रत टै 
इन दातोकी 1 

फ़ भर दुनियादार के लिए यह जरूरी है । समान मँ रहना है पो 
समाज फी परपर को मानना ्ी पड़ेगा । क्या जाति है उक्तकी ? 
यष आप न पूछे तो अच्छा रदे। 

दर एक ओर टक्कर) यतनेर्मे क्या हर्ज है ? तेरे बाप को 
सव कु तो पसन्द आ गया है, अब जाति भी प्रन्द कर दे। 

(ह एष्ट ऊ साय) तुम्धाै तलवार तो हर समय म्यान से बाहेर 
रष्व है। 

उनके पिता व्यापारी है । 

यानीकिबनियार्टै 

नही, खत्री है। 

सितो 

तु ग्रह्णषै, यह स्त्री है यह शादी जय मुश्किल है बेदी भौर 
फिरहमलोगयू पी के ओर वह पनावीै। 

भँ जानती धी पिताजी कि आप घोडे प्रगतिशील धोड़ रुटिवादी ह । 
उनसे परिचय र घनिष्ठता कै प्राय साय नेद भव भी भदता एहा 
धाकिसाप केवल जाति के आधार परर मेरे कसते का विरो केर 
सक्ते हि । प्रातकातोर्थैने सोचाषटी मर्ह थाकि यह समस्याभी 
समने आ सकटी है! 
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प्ति 


ततता 


पिता 
तता 


त्ता 
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वहतो देवना द पदा तता } समाय दी मर्यादं रे प 
ह पहता हे । आयर कियो बतो शवं सानं श्र स्तदेव 
घेताषै। 

आपने सपान श मर्यराओं शे मानकर ही भैया की शवौ एव 
ब्रामण म षी थौ 1 म बेदी तताय ढे बद व 
जति गेत वश्च्ीबटूलदी धी इत पटः 1 परिम कयाहुगः 
भाभी ओर येया कपी मनो? न जाने ठे सोगं रषी 
पेणोशदीफेगादभीनित्रयने र ओट दक दिन एक दन $ 
साप यह पग ममी । आप दो जानते ही हं पिवायी फि पुग तौ 
विरमे जापि योन या वश बृ नरष । य षव पमे 
सामने फदी णा सकती है । यो पादी ई पो स्वा हुमा ? घनम 
साधक सुद क्या कं आप जाकर भेर प्रोफेर भुत दे ९ 
तीनि । मेप बात फे आप शयद भावुकता मारन । 

वेहतरो टीकष्ै लेकिन फिभी 

अव म अपश क्वा समन्नाऊँ पिताजी { तकं हूगी ठो आप से 
र्म अपनी याव को सही तिद्ध कले की कोशिश कर री ट । 
लेकिन दै शिश नदीं करना चाहती ह केवत कहना चाक {रि 
निन बातो बै आदमी जादमी के सीव शीवारं चंडी कटौ ई र 
तोडने की बहूव जसरत टे आन । 

यठ सब षट दो भने भी रा है लेकिन हम लोग प्रपा ते इतै 
अधिक नुद़मयेष्टकि दीकषै जो तुम ठीक समती षे 
यदी पु मुर है1 

(द्रमद्‌ दयक खद छो जाती है) पित्रली, जाप कवने जच्छ ह 
यानी फ पुम पनी इस लाडती फी दवं मं आ गये । शतत, 
पुरो य जो तिषा है वट शूठ ओर मो तुम्ठरी दे कही, वह 
स्च। 

[व्छषेजतीदट 
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प्ति ~ मेरा ष्यात है कि तुम धौ अव पाई तिषा शुरु क दो ताकरि 


प्ति 
त्ता 


मुषे दिमाग के यन्द दरएवाने घुं ओर उपमे कु रोशनी पु, 
कु ताजी हवा जाये । जाओ, मेरे विए एक्‌ गिता पानी ते आभो। 
ताजी ष्वा वुष्ं ही मुबारक दो । 

[सुष्ट-सी गर्दन मरटकाकद्‌ अदर जाती है, तभी बाहर की 
घटी क्मती हे ! पिता उत्सुक दृष्टि से सता को देखते है ओर 
तेता अपनी कलाईधदरै को ॥] 

जाबेटी, देखते करन आवाह! 

वोष्टीद्ेगे । पौव दजे आकट आप्ते बात कृटने का वायदा किया 
धा 

(घडे करौ अरे वो जा बुलाकर ला। ई भी देषु, कैषे है तेरे व" 
(लता संकुचिते सी णाती है । पिता अपने कपडे ठीक करते है । 
कु बिखर चीजे फ़ तरतीव देते है । मौ पानी का गिलासं लेकर 
आक है ) देसो, लता जित्न लड्के के बारे मे बात कररहीषीना, 
वह आया दै ! 

तोभैक्याकर? 

(तल्लये स्वर म) करना क्या है जरा चाय का पानी रव दो ओर्‌ 
तुम अपना रूप ठीके बना आओ, फिट वैे ओर तडके को 
देव समन्न लो। (पानी तेकर षी तेते ट) 

(गिलास सैकर अदर जवी हुई) रूप तुम्हारी बेदी बनायेनी या 
बननी? 

दशयते च ठ, तु रुप बनाने की क्या जरूत्व है । तुमारी रह 
ओर रख व्यश धनुषदाण सी रहती हँ ओर युदान कयरी फी 
चण्ड चतती ई ! (ती तत्रा गौर सोमनाय को आदा देवक 
मुस्करते है } आओ बेटे । बैठौ । (सोमाय से टय भिलति ह 
जर कन्ये पर हाव रखरर सोफे पर वैते है । स्वय आमक 
पर दैठ जिर! दिवा सोमनाय ओर लवा कुछ क्षणक दूसरैकी 
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सोमनाव 
प्ति 
सोमनाथ 


ओर देखत ह कि कैन दव शु कर) मकान दूने मे कोई वमप 
तो नर्द हुई नेय क्यानाम तु तुग्लप्? 

तसोभनाव 1 

बहव सुन्दर 1 

लता ने पता स्किना श्नी पदी तरह ॐौर नवशा बनकर सगा 
दिया यादि भूलते की गुजादश ष्टी नही थी 1 शद यह नूत 
उपन्यास पढने की शौकीन है । 

[सब सलक गते ह 1 तत्ता जन्दर धती जाती है 

(बाव कार दूटकट) कं र्वेो ? 

मी, संते भाभा इसद्यूट के पास ही एकं पृतैट मं हव ट 
मादा -पिवा अम्बाता म रहते ॥ 

वैर गुड । (भीर की जोर) अरे लवा कीं { तुमभी आन्न 
यदय बैठ ना। क्याकर रषे? 

(गीर से) जभौ आई । (सामने आवी हे यो सनी रव दीषती 


६२ 

(खडा होक) नमस्ते मत्ताजी 1 

(नियो से सोमनाव रे देखकट) नमस्व (दीवान पर नै गावी 
ट 

(प्ली खा चेदय पते हुए, सोमनाथ से) इस्ीटरूट ज॑ कव सेटो? 
लता ने आपद दुख नर्ही बताया ? 

उसने कठ दवाय है \ उतने सो तारे करे बे ही अभी, र 
जाने से धोद पव षट बाया है। (सवे ह । सोमनाय ुप्कएव ह 
जर गूं सोमनाय रे मथीरतापूर्वक देखो रक्तौ है । पती से) तवा 
कल यई ? क्याकरर्टीहे? सोम कै अनि से पषते ठो वगर 
चपड़वपड्‌ कर रही घी कि 1 मुम न्दी पवथाकिवह 
इतनी शयी भो है 1 (चिमनव च) तुन दोनी पएक-दूत फते कव से 
जानतेष्टो ? 


सोमनाथ 


2 च >, 


र 


र्व 
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प्रोफे्र गागुली फे घर चार पौव मीने पते हम दोन मिले थे । 
उनक स्ट रह घुका हूँ ओैर क्वा उनगी सदण्ट है । 

्ीठ दिकाकर) उनको तुम दोनो के इह नये स्थि के बे 
जानकृरीहै ? 

जीं । वह ष्टम आपके दाद आीर्वद देने कौ तैयार ह । वैसे 
उन्होने शुभकामना प्रकट कर दी दै । 

तेभी लता प्रोफ़ेसर गागुली से इनः बरि मे पूष लेने को कह रही 
धी। 


अये च, शायद वह स कुछ ह्मे बताने मृ सकुचा री धी, इसतिए 
ह्म प्रोफप्तर गागुली के पात तुम्हारे बारे मे दाव करने के लिए भेन 
रही यी । चलो, अब तुम ही आ गे छो तो हमारे जाने फी जरूरत 
नं रही । (भीतर की ओर जरे लवा । जल्दी से चाय लाज ना, 
बेटे। 


(भवर पते) अभी लाई, पिताजी ! 

दविज चाय का सामान ताती है ओर मेन पर रघकर मो के पास 
बैठ जाती है { एक कप मे घाय बनाकर पिता कौ देती है । सब 
धाय का बनना ओरं देना देखते रहते ह । इसते तता का रको 
बदरा जाता है, जिसतते हय कोप उ्ता है ओर एक घम्म 
भनी घाय मं लने की बजाय द्रम केला देती टै । पिता मौर 
सोमनाय लता की मोर देखकर हे पते ट] 

(वम्मच लता ङे श से तेकर ल, य चाय यना दू । 

नरी मो, ज दनयेदेवी षू 

(बाय वैयार क्के सोमनाय क देती हू, लता सै) तू बात कर । 
[ऊख क्षण स्तब्यता । स्व्यता तोडने के लिए धिता ओर 
सोयनाद चाय शुर्क्ते है }] 

कवा, अभीवो तू स्ेमनाध के दर में इठना चटक रै धी अव 
क्या मया? 

वह के य इने स्वागतं क वैश्यराउण्ड तैयार कृद रही धी। 
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हितकरे अच्छ ! (सोमनाय स) देषा, र्वि चुर है घ्म 
मैट 1 तुग्टरे जाने से प्ते बारवार पदी देष एही यी, रिञ्नि य़ 
नही वाया फि तुषा वजार कर री है। पतते का रतैषी कि 
वै शादी नदीं कना चाहती लेकिन जैसे ही हवा को जपने शतत 
हते दे, कञट से दुष्य प्रसा के पुल बते तयी । प 
सुडककर) ई, मे तो कम से कृम लक की चतुरई सम भै 
चुनाव क प्रशसक हो यया हू । (परली ते) कटी, तुष्य क्था प 
है? 

(अनिर्णय क मुर म) ओ यया दवा 7 (मनाय, लवा जौर प 
पर दृष्टि पुमाकर) भाप सव समदा । 

(वाय क़ प्याता मेज प्र रते इए) भई वाह, तगवा ह, ह्मे 
अपने दरवान खोल लिए, दीवां दहा दी जौ ताजी ह पातं 1 
निं नीचे देषतीर्दै] 

कैत दयजे ? कै दीव? कैपीष्वा 7 

ता ओर्‌ हंस पडते है ।] 

कख नी । वे मापी परेद बाते ह । जव मेय, देहा क 1 अफ 
माता पिनष फा पता बताओ । दुर जौ तवा भते ध माप्त रम 
कैला कर लो षे तो बुग्धरे माका प्रिव पते ुर्भाव फनी 
पदेगी। 

(द्र लेदर हय जोदवा ट जी । (जन से कुज नित क पिर 
को देवा हुम) वह तीनिए 1 ग प्ले तै टी ति लापा धा। 

[स व खे जते ह पिता हरते इए, मं बकी ओर देवी ठ 
ओर स्ता से पिषर्ती ड) 
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युवक कापिता 


परौडकापुत् 
प्रौढका पेत कर्मचारी 
मनी 


[गव के मकान की एक दैटक । एक कुरत गारपीं दीवार से गी 
भेज के पात) मेज प्र कु पुस्तके ओर एक पेड 1 एक कुतं 
बैक के बीदरमे । दार्वीं दीदार के साष विष्ठी एक घारपाई । 
सामने की दीवार मे सूरिय लमी है ! एक सटी पर पैट-कमीन, 
दू चयी धर कुर्ता पोती । चारपाई पर एक प्रौ ओर मेनवाती 
कुसी पर एकं युवक दैठे ट] 


(भड़ी प्रलगाकर्‌) तो तुमने क्म खा रपी है फि रिश्वत नरी 
लगे? 

णी। 

ओद यह भौ सोच रया है कि किरी को र्सित मदी ने दोगै ? 
णी। 

फिर तो तुम फर चुके नौकरी । या ती किसी जमाने मे एक त्यवादी 
रिश्च हुए धे या इस जमाने म तुम ए छे 1 सेकिन भेद अगर 
आज के जमनि मँ ठि चैवा होते तो उनको सौसले भी 
दपर टो जातां आत्महत्या कर सेवे वे , 

र्थ हरि्चन्र होने या बनने का दावा नहीं करता रेकिन मैरे फु 
आदश है, तस्य ह निन यँ पाना चाषा हूं । बस । 


५2 / पूप 


क्तिन्‌ 


युक 
किततानं 


५ 


सितान्‌ 


धुच्क 


भद? 


ठे टोऽ) निनी दुख ठक यते शद वेशे 
बथता फीय णओगे । अगर पुत्र पता हेवा च ए तिव द 
सच्छन शीयेते तो बुष पने फे तिए एमी शहर नं षेद । 
एकि रिठान को प्रेण 

युर रङ्कुर णद! 

[भोः जिकर की भोर प्यान न्ट देव 

(की की मोर रेत कथे अ व्यदनन्‌, वैठो । 

(निष्क ता वय णोडकर) सरे मरय, आप टार घे, १ 
धमार । आपके बर कते वैठ सटा है ? एम मद्वि ई 
पिट्रय मे्ी भ्छे सयते ई। (एश प्र दैठ गद है) 

जब ह पुना जयाना नहो रहा ष्ये | ऊंय नौर श्च 
जमाना गया} म लोग कुण तो आत्मसम्मनं सीय । 

(छठ केष से) ये एठ तुम अपने शहर मे ठी एद़ाना 1 श्यी 
दमी गवि ममत फैताओ 

(श्यद्‌) इते आप गृन्दगी कते ह । आदी रे आदमौ समना 
गदी हे ? सेको शायर समञ्चन मन्दी है ? भाप तो य 
मे & कि तद मनुष्ये फो दृसवर ने काया ते फिपएकषी 
ईश्वर की सन्ताने ऊंची नीवी कैते ; 

छ समय सकं कना ठीक भी है । तुम नही सममे ये सव बि 
छोडो । क्यो ष्यरिलत ? 

हिय जोक] जी मालिक ¡ हम तो अनपद ह दनी ऊंची बं 
ह्म क्या चाने ? पय अपने कमो का एत भोगे है हूर । 
ठर परे ब्ेष्एषहं सोवदीकौ सी बति भौकरेहे। 

कोई मत शर या गं की नही दवी ष्यरेललं 1 समयी षौ 
बात पती गतिम नरह, बुदिरमे जन्यतेतीहै) दुम _ पवा 
छेष से) या तो दू जपनो दक्वास बन्द कट्‌ नही दरो पर ही 
जावा हग) 


रोपीयाग 


रोषोपयै 


[चाप्पसेषैर (1 # चूत ग] 
जोड़कर घद्म ले जाता है धकर 

वैय रहता है ] 

जाने दो ठाकुर साय । जवान आदमी को अपनी जवान्‌ पर काबू 
नही वे है। 

(वक के जाने की दिशा की ओर देवता हु) मैने इष लउके की 
पराई तिखाई पर कितना रुपया र्वं किया है । 

अभी, पानी फी तरह । 

णोर्मोगा, सोदिया। गोका, सो माना। 

वहतोहैटी। 

ओर आन यही येग हर बात का विरो कटने पर तुता हुमा है । 
णमाना बड खराब आ गया £, हनूर । 

जमाना हद कृता है-जमाना तो आदमियो के 
कथो से बनाया विगाह णाता ्ै। 

सच कते ह हूर । 

(तमतमाकग) षौन सच कंठता है ? क्या तव कहता टै 7 

कख भूल हई जानकर थरथयने लगता £) कु नही 

कोई मरही मैने न्दी कट ष्लूर । 

[एक कुर्ता -थोती-दोषीपापै का प्रवेश । प्रदर हाथ जोता हज 
खड़ा छता है 1 दोनों के चे पर ओपचारिक गुस्करा्य| 

आइए मत्री जी । नमस्कार 

नमस्कार । (एक कुरी पट्‌ बैठ णाता टै } 

(घाट पर्‌ वैठता हुजा) आज आप ? अचानक ? 

छ, इयर फा दौर बनाकर चला आया हू । भतीजी की शदी है ना । 
दौ बनाकर? 

छलौ ओर क्या । आजकल अपिवेशनं चन रहा है । मुष्यमनरी जी ने 
कहा कि कीं बाहर्‌ मत जाना, सो हषर के साम््रदयिके दों के 
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रद 


टोपीयापै 


भौ 
टोषोषाणै 
दैपीपायै 


मोद 
रोपी 


टौपीपाप 


4 
टौषीपाय 


कोम जानने फे बहाने दौर बना लिया । परी शदी है, उक्ते स 
वापस चता जार्छगा । 

इयर तो कोड दगा नदा हुआ टै । जीर फिर इ इतरे इणे 
मुत्रलमान वोट भी नीं है फि कोई उन्हे भडकाकर अपना उन 
पीपा कएना चहि। 

वहतो ठीकटै। ने इसीलिए तो कटा कि मँ बहाना बनाकर भा 
ट 

[क क्षण स्तब्ता] 

मेरे यौग्य कोईसेवा? 

लँ मञ्चे आपक लके सत्यदेव के बरे मे कुछ व की ै1 
(उतुकता कं साथ) क्या 7 उत्ते फोई गड़बद हे गयी क्वा? 
आजकत बहु दमानदारी भो बड़ी गडबड पदा कः देती ४ 1 
[लात की ओर देघता हे । रौ संकेत समञ्च जाता है 
क्या सत्यदेवं को बुतवाऊ ? 

छलौ उसको कु समम्नाना जरूरी है। 

(चरिलात से) ज, सत्यदेव दो बुता ला । 

[पपरिलात्त छाथ जोड़कर चता जाता है | 

आप तो जानते ह ह कि आजकल सब काम धते तिर भ्ि णवे 
धते कतिर हम लोग सनाद लङवै ६} भप लोगो क्ष खमे 
च पि फो गु रवते ह । परार फे तिर मीपं तनी एे$ £ 
इसतिए तेलो, विक्स अथिकायै, तहरीतदार भौर णे 
सरे अफे शच खुश रवते है तम कठ पाकः पुव र्ण 
पतेै। 

टौ यह स्मेपोकटना ही पडता ष्ै। 

आपस सङा रात्यदेव इतने दिनं बेदजगरार बैठ र । मठि 
ने प्र ने आपत विना कुठ तिगे उतने विक्स प्रपिकापं 
इतिय सगवा निया । भौर यौ व तो त नीक क पिय 
पौव द शयार से कय न सता ओर उत्ते एई चडर लवणा 1 


रोषीपायै 


न्याय (95 


सेकिन आप अपने आदमी है यद सोक ने आपको काम मुफ्त 
भकरदिया। 

वह तो आपी वो कृपादृष्टि है युञ्पर । य सत्यदेव को कई गार 
समशन चुका हू कि आदमी को अपना हित पहले देखना चिए, पर 
येह तो समान ओर राष्ट्र छी गाव ज्यादा करता हे, सपनो फम्‌ 1 
भैया, वमान जौर राष्ट्र की बत घ्म क्या कम करै है 7 समान 
ओर ुषट्र अलग चीनं है, अपना स्वर्यं अलग चीज । अपना सार्थ 
पायते हुए अगर समाज ओर राष्ट्र ी सेवा भी होती चले तो सते 
अच्छी जरकौन सीबवष्ठो सकती टै? 

मेढी तोरम उते तमन्ना रहता द्र तैकिन यह है कि विकरे ष्ठे 
तरह मेरी एक दात्‌ सहन फटे ण तैयार नरे हे । 

अभी गर्म सून है । पेड़ दिनोरमे 

उने क्या गड़बड़ी की है ? 

अरे, गदी पो नही की, लेकिन वह नेवा गडबड़ी फो रोकना 
चाहता हे । इसे यद्रो गडबड हो गवौ है । विकास प्राधिकरण के 
दार परित ओर्‌ ले न्क श्ुप के भकाने वनाने का प्लानं मैने 
तैयार करवाया है । जर सच्ची भात तो यह टै कि मेरा एक भानना 
ओर एक भतीजा खाती दैठे वै रोरी तोड़ रहे थै, सो उन मकान 
र बनाने श्न ठेका येने उनके दिलवा दिया है । अम आपतते क्या 
छिपाना । आपका सदेव जर मेरे माने भतीने मं कोई एकं 
यो द ४, इति म आपसे खुलकर दात कर सकवा दं । अगर 
उन मकार्नो कौ दनान म ईमानदार बरती णाय, तो केदो का 
दीवा ही पिट जायेगा स्यो आजकल टर चीज ब्लैक मं मिलती 
है मकान बनाने के निए बौसियो धारने विरे । उनकौ पाने के 
लिए बीियो दप्वरो के चकर लगाने पडते है । दप्त्ते से काम 
केरवाने के लिए रुपया ष्ठर्थ करना पडता है । इतना सारा यर्व 
करने के तिर वैसा चिए, भो मनो मेँ कम या घटिया सामान 
समये बगैर निकल नर्हा सकता । यई आपका लडका रोडा अटक 
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ण्ह {पमान तौ दूर, वह इत पपे पर्य ब्तोर 
केनाप मुप्ममतरी ण फे एत शिश्रे तिश मैन खा 1 
मुष्यमन्री णौ कष्टे येरि प्रे पे काश्मकर भि वनै 
कुष जर मेरी दद्र दन्नानी एमी । मुप्यपतरी नी प्र तश 
णो मे स्पवैन  एनियर सगर रुज षै । क भूव र्धा 
कट्‌ शा! स्र सय पिनो जर रयो परभष 
दततक्रदेवाषहै) 

(छ्तते फे प्रम) वा न मरे परर्जयदर नतय कर 
पैलष्येयमाष्ै) 

{ किसान के साय युवसे कय प्रवेश 1 युवु योषीपाणि मे 
अभिादने कर खद्ग ख्ताहै) 

(वानी कुरी क ओर स्यत कट) आओ दे दौ । 

[व्क दैठ नाता 

के प्रित, गुषे ए परपद ? 

शीषर 1 

ण्या? 

माव यह है माति कि मेत लघ्वा मियती विपे मै सैमिरीह 
कया दटुम धा। 

मुम मातरम है 1 पोखापड़ी के आतप भे उत नौकरी तै विधन दिः 
गयाहै। 

की री के सय) सदी बत यूर सेकेन इन मनी जीन 
वं मे आया सुनङर भ आपके एस चता आया । 

तो यँ यया कर स्वा हूं? उतर जैत किय, वैसा भर गह ह ! 
कई गो के धरो ओर द्युव वैत के मव्य र गटवदी के 
वमे उपये कमाता रहय । सर्कार फो धाता देता रहा जम पष 
काग भराता दै, त देस दी होता है । नागो रेते जादी 
के बरि रभु नढी कह सकता} 


किसान 


1 
= ॐ 


रषीधाै 


ॐ 
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य येडे हए श्ुककटरौ भव्यो से गततीष्टो ह जवे हमर 
माफी चाहता हूं । आङ्न्द वह रेसा नरह करेगा । यने तो उत्ते कष्य 
धा कि चलकर सत्री जी ओर खुर साहव से माफी मोग ले तेकिनं 
वह सरम के मारे नीं अवे है । ओर हूर, आपे कहने से भीतो 
उप्त क लोगों के कान मिना कुछतिये विये करे है । 

अच्छा, तुम थोडी देए बाद आना । तुद्हारी बात सूर्तूमा । जाओ ! 

[किस्नान “अच्छा मात्तिक' कटकः प्रणाम कौ सुद्रा मै निकत 
जराताटै 

भूमने कितलिए याद किया गयाहै? 

पसक्टट कवा हमा) तुम याद कएने लायक ठौ इसनिए । 
(ुस्कण्हट र पर्युतर पने फ सिए युवक की ओर देखता रहता टै, 
सेकिना उसके गम्भीर बने रने परौ म यह जानना चाहता धा देव, 
कि तुम मते नाज क्यो हो ? 

किसने कटा ? य अपतत क्यो नागन छने लमा 7 

मने एकीरचन्द ओर भीखनलाल क यीसिरयो शिकायरते लिखकर 
मुख्यमत्री जी के पास भेजी ह कि नरह ? 

सेकिनि आपो न दीनो रमे से कोई नीह? 

(वनिकं शोष) इते क्या हुमा ? ये दोनों मती जी के धर के तौग 
छेर्टै। 

आप शान्त रद ठु साहब । 

अच्छ, ओ मापके चायपानी क़ बदोब्त करता हूं । (उठकर बाहर 

चला जाता है।) 

@ढ यी के सायो देवो, तुम खुर साहब के लड ्ो । वकु 

साने ये शरुमचिन्तक है, इप्तिर ओ भी तुम्हार शुभविन्तक हं } 

यी रय ष फ ने तुष्टं नौकर दिलवयौ है ओर इत नौकर ते 

निच्रलने श दकव भर युद मेदै। 

आप्र मुपे यमसे देने अये? 
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नह समना रह हूं । तुम मुख्यमत्ी जी तक शिकायत प्यार य 
परथानमनरी जौ तक, दु्टारी न शिकायत कुड लना नागर 
हे । प्रशासन यँ ऊपर ते नीचे तक एक देता जात पुना हज है मि 
उरत्मे तुम नैते लोग दी फते है, हम जैते नर्हा । मक्डी कौषी 
तुमने अपने जाल फते देवा हे ? 

इन सव मकडधियो के नाल साफ़ कटने फी हिम्मत मुर है । एष 
मकरो से डर जानेवाला व्यक्ति नहीं टू मै ओर ऊपर तक 
शिकायत ते जाऊंगा । अभी म मुषयमत्री के उत्त की प्तीसा का 
रहा) 

(स्क) मुप्यमनी जी का उततर तो वथ आवेग णड 
राजयानी पएहघकर ुन्छरे विलताफ्‌ इन््वायरी कमेटी शयने फ 
तरिश करा । ओर ऊपर शिक्त कयं ते माजोगे ? 
सपुकण़षट सय भ ? प्रयनमवरी तक ष्टी तो शिकायत कठ 7 
उनका हयिवालय तुष्टाय शिकायरते हमारे प्रस ष्टौ तो भेनेग षा 
मते बातवीत कने फे बाद ही तो उनका कोई सता हेग 7 
(भचा स) आपको मततवहैफिर्करटीते धी न्याप पने षर 
आशा नही कृर चका । 

न्याय अन्याय की बात घोडे । आदमी कौ जीवन म ैषयीकत होना 
चठिषए व्यावक्रिकं होना घाटिए । तुन मैते आदर्शवादी दरिद्र 
धे समयरभे ष्टी टूट न्ते ह । आदर्श जौ सिद्ात्त फी दत श्चने 
मेष्टौ अच्छी लःतीह। जो आदमी उदन पूरी वह से जपे जैन 
मै उदरना चवा है धह णीवनमर अत्त ध रद्वा है । यह म 
भो प्तपानकेएकष्ने ठृ पडा एवा ष्या पात एढतागा है । 
(युवक नीये देयवा गता मेहे दाव मायी बेद हम दृटरेतोनेने 
सविन खो ङुख देया स्पा ह दही दुमे षते क । पुन रते 
नौगद्नो जोर म्हुाषेता षै, होर कम्‌, एरलतेए दुम स्वं टे 
इर्ते ष्ठो तवमे पिवते भी दु्ठी तवे ्े। धी 


यैपीपाै 
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पिति ने कितने अरमान सै तुदं पाया लिखाया है वकि तुम 
आगम्‌ से नौकरी कते जौर अपने आपको सुषौ बनाओ । 

लेकिन आप पू समके की कोशिश कयो नही फते ? ने आपके 
रिकतेदातें क शिक्त अपना घर भटेकेतिए तो नदींकीहै।वे 
लोग त्रो सभी नियमों फो ताक पर रवकर खस्ता मकान तैवार कर 
रहे है । जमता से नितना पैसा उन मकानों के लिद वसूल करिया भा 
रष है, उप्तका आषः हिस्सा भी उन्‌ मकानों पर खर्च नही किष ना 
रहय । दर्मेट ओर लोहा मकानों मे लगाने के बेजाय नैकं बेच एटे 
ह| आप युम समन्नाने की यनाय उन लोगो को कर्यो नहीं तमङ्ञाते? 
नवै गनत काम करगे, न मुद्रे शिकायत गी । 

मेय, व्यापार ओर राजनीति क रयो फो दुम नँ समञ्जते, 
इसलिए एप्ी गर्ते कर रहे हो । अमर यँ जर मेरे साथी अपने 
रिकतेदते को ठेके, तदेत, परमिट न्‌ दिते, कमाई न करवा 
वो पुनाव र यवं कौन देगा, मेरी पाठ फो लाखों रुपया चन्दा कर 
से पिततगा ? प्या तुम चैते ईमानदार एदीचर लोग कु दे? 
(वडा छुककट ¶ यतुं राजनीति की यारीकियौ समञनाने नी 
आया ट । तुमे दो -टूक उत्तर चाहता दँ । बोतो, मे कना 
मानते हय कि नदीं ? अमर्‌ तुष्टा उतर नही" यं ये तो उपतका 
पाम्‌ भी सोच सेना । 

{अद्रो के साय) ठक है । मेरा उत्तर नरहौ" है । देयवा षि 
जपपकरा प्रष्ट प्रशास्तन जीतता है यार्य। जरा यह भीदेषूँमि 
आदमी की आया क तक मर चुकी है । 

(य भ खदा कर्‌) आत्मा गई भाड भे जोर साय यं गये तुम । 
अब तो तुष्टे को न्ष ववा सकता । गीदड की जव मौत अतीहि 
प्रो श्री जर भागा है । यँ बडे दद्र फो सीषाकरदियाहै, 
पुष्दारैतो षस्त हीक्याहै? 

(शन्वं स्वर मे) आप इतना क क्यौ रहे ह । जद यो फु 
कर्न है केजिद { 
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[योपीषाी तमतमाता इजा घता जाता है । युक मेन रे ए 
की कुतं पर बेड जाता है ओर मेव पर र्रर को घोत 
तिन तयता है । कु सोचता है, फिर तिखते पगता 1 
कषण अन्यकाट, [फिर प्रकाश । युवक कु तोच एय है । र क 
प्रवेश ] 

क्यातिखरहेष्ठे ? 

म इत मत्री के सारे घोदते की रिपो परयानमतरी कै पाप तिव 
भेन रहार 

फायदा ? 

फायदा कवा होता है ? (गेय ॐ करण स्वर वीषा हो गढ 
आप तो ह जगह फुयदा देखना घते ई, यहे दूते ् म्व 
ही दुकसान क्यो न हो जाय । आप जैते लोगो ने ठी तो रेते च 
जौर बेईमान नेताओं का दिमाग खरा कर रा हे 1 

(कष रोककद) मेद, णवानी के योश्च म उलमचूल कक देना म 
मात है समम्नदारी का व्यवहार करना ओर दत ह । 

तो म्या गृत गर्वो का विरेष कना नामी है 7 जफो कवन 
फो पवना मूरघता है ? प्रष्यवार दर विर कता एतद्‌ 
अकनाटै? 

(अपना दुर्वा उरक एक चै पर गते हए दुम पके भग 
मुस्ता शत कर लो फिर बाठ का । गुसते यं रुम मेर ए 
क्र दितेप करते रेमे उपर विचार कले श पड 
कदे (चाप्पाई प्र तेट जता) 

(तवव स्वर म) वियार क्या कंठे ? आए इत मत्री के हर भ 
कम का समर्थन मुञते कवाना ध्वे ह ओर ग पेसा र र 
सकता । य खुद सीरवद श व्यापारी है, फिर भी क्वा है डि ५ 
हर नैक मे भिलवा है ! अपने रिलेयते कौ म रुर ¢ 


ममन वकेदार है ओर कम सी्मेट कम हेत सगरा दए , 


परायन स्तम्‌ बेवरा षे! अकषर से मकमन कारित प 
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गक्शा बनवाया हे कि मकान बनाने की लागत कम ते कम अये, 

षि भी अनाप-शनाप रेट वटाकर जनता को चट रहा है । प्रशासन 

कैसे र्ये कोपेते लोगो ने ही भ्रष्ट बनाकर रव दिया है । ओैर 

आप ? आप फ़िर भी मुञ्जे उसका समर्थन कएवाना चाहते है । 

[किसान जल्दी-जल्ी अन्दर जता है] 

तरुम चाहे जितना आदर्शवाद वधार, समाज कौ तो गिषर जाना है 

उर्‌ ही जयेग 1 

(खडा करौ भ प्रधानमव्री के पास शिकायत लिखकर अवश्य 

५ 1देखता ह, वह से क्या जवाब आता है, क्या कार्यवाही ती 
] 


वैव्वा हुमा) टो क्या ? शिकायत ऊपर पे नवे जायेगी ओर 
रद्र हो जायेगी । साय मे तुम्टारी नौकरी भी चली जयिगी । 
(किसान स) कृहो प्यरिताल । नात की मत्री जी से अपने लड़के 
कीनौकरीकेबरिम्‌? 

छ नूर । तेकिनि कम दनवा नही दीदै है । 

क्यो? 

येम्त्रीजी बड़े नीद आदमी! 

[परद़् ओर युवक एक-दूसरे के मुह की ओर देखते दै] 
कयाह्तेमया? 

कर द्ढे ये --प्यरेतान ! वरू सत्यदैव के पिता की नमीन 
पश्रह स साल से जोत रघ है । मै पटवारी ओर तषपीलदार के 
करमन मं वह सश जमीन तेरे नाम करवाये देतां | 

(मैचक) क्या? 

र, हूए, सच ! मँ यह सुनकर भौवा रह गया, तो वो कहने 
समै - छ, सव कट रहा ह ॥ अगर यह मुकदपेगाजौ करेया ठो पै 
ते सद्ययचा करन ओर ते लके को भी छिद से नकी दितवा 
दमा) 


भेट : ग्न नीच आयी है (दुयक के ओ देखत है । वह मुकय षौ 


«<¢ सूत्ेषर 
ङ्न 


म्र 
किसान 


तेकिन्‌ मैने तो कारन छ्य लगाकर पौ कं दामि पक 
यते न्ष टोया । बी पनात से ठाकुर सव पर नाक ष 
म नमकहामी नष्ट क पकता । 

(वड लेकग) फिर कपा हुम ? 

गौ ष्टना था चुर स्न सौ हे गया । मेरे सङके नैक णव 
वौ जयि । सचि मुव्र भी तो परमात्मा फे दार भ जद दद 
पगा  मुञरत यह नीवता नहीं ले सकती । 

(िस्कयकरे अब भनीणी तुं प्रासा कै दाग र्ग 
ष्व दे, स्वग े दरवाे कै सन्तरिय छी मु ग श एी। 
मान गाव को समञ्न न पे की यु मे देवा हैः विरि 
हकर टहल ह प्रसमाला भी तो एन सर्गो की षाम हुं 
चारदीवाधी मे कैद रहा है। 

(ककर पुव तै) यह सव तुरे कारय लो रहा है न ए 
ईमानदारी दिषाते, न यह सव कोवा । देषो, ग्यरेलत । भणे 
कुम मेरे नौकर की तरह रहकर येत फा एम काना चेष्ठा 
सक्ते टो म वुमतते ह महौने वना फी रतीद तिषा एग । पव 
नी साता यह मगरी कव मुत्र यात यना दे । 

(भौव स) यह क्या कट रट ह ठकुर साच । चैव आप, ¶ 
मापका ।रयै भला आपसे गारी करा ? 

यहो ठीक है, लेश सावधानी के लिए रसा एर शा ट। 
आदमी क दिपागर पलदते क्या देर लवी है } कत वक यह मग 
येतौ विम भर कदा या आय म॑ य णड योद देना प्य ६। 
चुर वो लोगो के भिरवी रे हए सैको शोपा सेव दवि कैव 
ओर मेय खेत ओते से छिना देना चता है । घोर क भा! 
सेष्नि भले चेर नरी हू। 

इशत वाराह? तेष श्त दी कग दयते 
ही पासनष््टक्ने देनरभे विदत करदा ह} 

दविव्क पि चिना प्रम कर इता है! 


किमान 
भ्रट 
किसान 


कित्ान 
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आप मातिक हँ । चैपा चरे, करे । (ख एण रक्कः) एक घर 
सौर भपद्रेदेनीधी ॥ 

क्या? 

सत्यदेव भैया कुर मत्री जी अपने आदमिों से पिटवाना चाहते टै । 
[वुक्क आर प्रदर घकित दष्ट से किसान को देषने लते श 
तुष्टे कते मासूम ? 

यने जद उनकी वा नटीं मानी वो गुस्ते मे मुपे यल से चे भामे 
को कृडा ओर अपने पातत दैठे कु आदमिये से थोे कि फन 
सत्येव नौकृरौ प्र आये तो उसकी जख अच्छी तरह सेवा फ 
देना (दुव से) फत, तुम नौकरी पर मत जाना, भैया 1 

यष मत्री है कि गुडो का सरदार 1 

पिताजी । यै सोचा हं कि ऊपर शिकायती पत्र लिखने की याय 
नौकरी ते ष्टी इसवीफ़ादे दू पत्ते ष्ठी सोवरहाथा किरसै 
धुटनभरे वातावरण भे भेरा टिक पाना मुश्किल है ओर एसीनिर भ 
0ड दिखाकण) यद इस्तीपन सिव रहा हूं! भाड भ जाए इमीनिपरी। 
यै अगर अपने खेत फो फर्म बनाकर काम करता, तो इस दलदत 
मँ फेने की जरूरत षौ न पडती । प्यरेला्त 1 अब तुम मेरे साध 
हमारे एम पर काम करोगे । ठीकषटै ना ? 

(स्वाूर्वक क्षय जोडकर माये से लगाता हुआ) जो आप टीक्‌ 
समनं । मे पो र लव मेँ आपकी टी सेवा कते रना चाहता ट 
ओर तुष्टा बेय भी ? 

बुव अच्छ हूर । वह तो पष्तेसे ही तैयार बैट है। 


ोद़ चिन्ता की मुद्रा मे बैठ जाता हे । युदक हिघने स्ता है ।] 


रैनिक 
वैतानिक 
नायरिकं 
यत्र ठैनिक 





सैनिक 


वै्नानिक 


कृम्थूटर चातित दैनिक पत्र 


[मद मकाशयक्त घौकोर कम, निकी तीन दीव पे गनी 
है । सामने को दीदार से त्ती दो कर्चिपौ । एकं एए 
शिथिलय सैलिक देय है जो यासद मे सैनिक टै । दूती ईती 
पर सैनिक वेश एक दानिक है ¡ सैनिको के कणे परे ह 
मौर रमेत ईँ । दूष कोन मे खो मीय, कख एषगोत 
ता कारतूसी पेन रषी ई । रीनिकि किलि देश के णा 
उनके चे से पता मरह षत्तता ॥ गरे आदाता निक बद्‌ 
मे कम्पूटर- चात्तिते यज~ सैनिक ष्ेया । इतके अतिष्कि एक 
अन्य पात का भी भदेश गा, यो नाविक है ! मच के एक भोर 
छदा गोल दरदानय है, निमे से सद पात्र वेष कणि 


(वगृल मेँ लटक एलास्कं र खोलकर पानी पै टै) जाह, पण 
शरैर ददं के मा दूय ज रय है। तुमचे न श्यो मे वन्मा 
भाट । तुमो? छितिदेशकेष्ो ? भुत क त उम 
ताएक? 

तिङ्क कमरे मं टन तवा) भ ये यवा मेणदेश, भम 
गया षाड गदी यड नग मदो से म वु होऽ की ह्यत भं 
उटकद छा दं । बस यद समद्लो कि वर्दरदू, मेदे बा 
ह जर यह स्यान दर्वहवा के देन क यैदान है जर चे तुं उम 
साया 
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कछ क्षण शान्ति } सैनिक पुतास्क बन्द कर देता है ।] 
दिशवगुदध घल रहा है ? 

षश षो जाता है । विकृत हेती हतवा है) विश्वुद्ध घत रहा 7 हं 
। अब क्ट घल रद है ? ण्न चला रहा है ? जब घतानेवते 
नही रहे तो चलेगा क्या ? 

(साश्व) क्या ? युद्ध समाष्ठ हो गया ? (चेहरे पर प्रस्रवा फी 
क्षतक) 

(आकर कती पर बैठ णाता र ष, सब शु समात्त हो गया । अव 
सो षप बयेखुये दैनिक या तो वड़प रे हया हमारी तर अपनी 
णान बचे फिर रहेहै। 

(शिथिल कट) सद समाप्त हो यया । आदमी ने मादमी को खा 
डता । आदमी ने आदमी फो छेद दिया, कुचल दिया । ओपफ़फ़ 1 
इतनी भयकर लड़ाई शने अपने जीवन म कभी न देखी न सुनी । 
पसे पेमे नपे ययाते का प्रयोग या गया है, जिनकी कि कल्पना 
भी नहींकी गयी धी । हम सैनिक ह, तेकिन हमे भी मर्ह पताफ़िये 
मेये थियार कौन से ये । रैनिकों की परत छी पत शरुतसती 
भृवी ओर उनके गोलाबारूद उनके ष्टी शरीरे को पडते गै । पीठ 
पर चेये गोते, कन्ये पर लटकी कारदूसो की श्रवा स्वय फट पड़ । 
पलक क्षपकते एक नि शब्द यानं आवा ओर सभी सैनिक म जाने 
कैतेदिषुर चियडे कर पिर णते । आश्वर्यं है । न जाने 
कैपतेबय गया । वे यान क्ितिदेशकेये? वेक्याकरयतियै? 
सभी दैनिक उनके आते षी कते विथडे चिधड़े टकर बिखर जति 
ये ? छत की ओर देकर) मेरी समञ्च मे कुख नदीं आता । 

आश्वर्यं कटने की कोई आवश्यकता नदीं है । सभी देश युपचुप 
सैनिक तैयारियों म लगे हर ये । वैसे तो सभी धित्ला चिल्ताकर 
विश्वशन्ति के पैवम्बर बन रहे ये लेकिन इरी वैग्प्ते के षतेर्मे 
महाविध्वस की तैयारी चल रही धौ । कम्यूटरवातित निं का 
निर्माणष्ोरहाथा णो प्रकाश की यवि से चते वै} कम्यूटर ही 
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वैत्तानिक “ 
सैनिक 


वैञानिक 


नागरस्कि 


नागरिक 
वैनानिक 
नागर्कि 


वैज्नानिक 
नासिक > 


उनद् निगरण चान ओर निदेश कते ये । रकि तैव 
उषनेवते घनं यानो से सना र तेनर त रमै वीम 
किमो ॐ प्माव से सथ हैनं के इवियार उरं पर मलं 
ये, उनके गरक अस्र उनके टी अग्भतक बन जतै ये। 
(मय से वथ सेने छ प्रयल का है, तेकनि लईवद्रकर किः #॥ 
जावा) र । तच । वु कैसे मालूम ? 

प्राओ ठ, बैठ गले । तुष दैः रुत चुके । 

(वीक सेकिन तुं कैसे मालुम कि वे यान कम्ूटवतिव वे 
विमान परकश की यवि से ठेन चतते ये जर तेजर र्णे 
चे यह सव वु केपते मातम ? 

इन बातों से गुदं कया तेना देना ? आगरम पे वैते । गर | 
बता ! (दव्य नागरिक पेश कतवा 1 क्न ् 


लाता) कौमटै? 
तते अ मे क सूह सही रख ह पिपी व मात 
ई ई (वेय होकर गिर डवा ह) 


अरे ! बेदोश द्यो मया देवार, धदराहट छ मागर । 
खोलकर पवी चङ्क हे जौर नागरिक क चेह पवर 
देखता है) 

(वैरि षीरे देशम आकटेर्यै र ५ 
आपच्छनह? 

(नागरिके णो सहाप देक वैठाता ) डरे भ । एम तु च 
| 

मह॑ नकं 1 (कोल पटा ट) वे लोग मे मासे आ र 1 
करैर? 

(लदडादा श्द् दये जता द) कुछ सैनिकं ह । वे सेम जेव 
मागरिच्न को चुन चुनकर मर र ह 1 श उनसे बद्व हृ भर 
र चा । एक ग्ड जं छते के तिए पुसा तो यतर यह षेऽ 


वै्नानिक 
सैनिक 


नागक्कि ‡ 
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दिखाई पडी, सौ पै युस आया ! {लद जोडा है, एर छपर उब 
देता है) मै निर्वष ह ञे मव मारना 

अरे पाई, कह तो दिया किम सै मठ डच । द्म मप्रना दोस्त 
समन्नो । 

कौन दोस्त ? किसका दोस्त ? इस युद्ध से प्ले समी देश अगने 
आपको एक दूसरे का दोस्व कते-कवे नरह यक्ते चे जीर ण्व 
युद्ध धडा तो सके मुखौटे उवट गये ! सबके सिद्धान्व ल्द की 
तरह उड गये । अव तक के इति्यस म इसे भधिक क्रूर ओर 
भयकर युद्ध क नर्हा हुमा । (करहकप् ओह 1 भेरेचैरोर्मे ओर 
सारे शरीर मं भयकर दरद छे रद्य है। 

(कर्शं पर वैव्कर्‌) चर्ण ओर दष्ट दरदं दै । मौव के-गोव, 
शहर फे शहर वीरान षडे ह । पेत सू पेद के नाम पर केवत 
दढ खडे है । वनस्पति ओर जीवन दा नाम तो, देषा लगता है, 
पृषवी पर एटा टी नहीं । कुख सूटमार करते ठेनिकृ ह णीविव पूम 
रहे ह । पता गही कैते, यै वव गया ट । 

यष्ट सब तेनर किरणो का ट प्रमाव है । जो उनकी चपेटर्मे आ 
जावा है, जीवित नरह बवता, ध्वस् हो जाता है निर्जीव पदार्य बच 
जते ह, सजीव मर नाते है । 

तेकिन इस भयकर अस्र का निर्मा कनि देच ने या है ? वे 
रैनिककैते बदयये है? किसदेशकेरह? 

विज्ानिक इर-उपर देखते गता है] 

दास आवाज म) मेरा तो सब दुख तुट मया । चीरी यव्य सव 
जत भये । 

च किसद्न ययाहै? तभीठोनष्टष्ये गये! वहो ईश्वरी 
छपा ष्टो गवी, जो न महोदयं ने पवैवःनिक की ओर संकेव करव 
्) समय पर मेै जान क्वा ही, तेद्नि मेर णीवा भी सवस्या 
णीनाहै। नदेशबय), नसवी, नपर ।मेरशरीरभीगेङरषे 
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नागरिक 


वै्ानिक 
नागरिक 
वेजानिके 


न्िर्कि 
वैशानिक 


ना्रिकि 
वैञानिक 


मासष्कि 


गथा है) स्वा, दोनी र हुलस गये इ मय एने 
पडी] 

विजानिद कपर मे ट्ड्तरे सगता है 

ठन क़ प्रवल करवा है, लेकिन उठ नरी पावा । धव मादन 
म रेेपैपेफोक्माघ्ते भया? बेर शय ियित क्थ हवा 
दद्य टै? दवाय को नदीं उठ प्रते ? 

[सिषौ कौ ययने का प्यल कता ह, ङित कवत कये 
उवककर र जाते ई । सैनिक अतयत्र वैय देषता सता 
ओद वेानिक पा आकः सापरिक की नस शामकर ट री 
ध्वनि निकाततता टै] 

क्थालो ययाते? 

पिषैती शत को प्रभाव पड़ गया है । (नागरिक तै) कया बहा चम 
भीगिरेये? 

(गरं दृष्ट से देवा हुम) दँ, एक बम गि धा गौर पत्ते 
सारे शढर की ष्वा मेँ कटरवाहट भर गयी घी । 

बसन, यह उसी बम की विधैती शत का ठी प्रभाव है । भव पुम र 
अच सदे { 

(लीक्कपर क्या? 

र, य से घना कितोमीदर दूर सै रकैट दा ह दम भया 
है? 

तुष्टं कैठे मतम 7 

व्व शच मुम किती तर दवा लौ शैवा 1 भै मत्य नष 
चाहता। य जीना चा्वा हू । 

(श्व स्वरम्‌) इस धरती पर मरना कीन चाहा है ? यर्ठीतरीर्नि 
माता दै! रज वि छ विषम दात सद पट्‌ चोट करता है, फिग 
को कषमा न्य कता। 

भु तुग्डरि दर्शन शास्तन तुण्डे राजनीति शस्त्र प्र भाषणं ही 
नना । 


वैज्ञानिक 
सैनिक 


वतनानिके 


वैत्ानिर 
मप्र दैनिक 


व्रारिर 
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भुना कौन चाहता है, सुनाया जाता है 1 

तुरं अवानक यह क्या ह गया है मेरे भाई ? वह वचार मौत की 
धद्ियो गिन रहय है ओर तुम प्रववन देने म लै ष्टो । 

मोत की पियो कौन नही मिन रहा ? इसे अव मरना है तो मरना 
हीहै।अवर्मैक्याकर सक्ता? 

(गिद्भगिडाकर) अदे, किसी डक्टर कौ बुलाओ 1 मुञ्ने अस्पताल 
पर्ुचाओ । 

(पुस्कराता हुआ } डोक्टर ? अस्पताल ? अभी ते तुम कह रे ये 
कि गौव के गौव, शहर के शहर वीरान षे, तो कटर ओर 
अस्पताल क्या अव तक सस ले रहेष्टोगे ? 

लैटकदर य, जब क्या कँ ? (चेता टै} हे भगवान 1 
वनिकं से) तुम बह निर्दयी ह यार । 

[विषित्र शरीरवाते यत्र-रैनिक का प्रवेश । उसके कर्पा पर 
विचित्र विया स्षटके है 1 वह वैन्नानिरु के सामने सावधान की 
मुद्रामें घग्र हयो जाता है । सैनिक ओर नागरिक की जोर देखता 
हुआ दैज्ञानिक यत्र-सैनिक क्य अभिवादन तेता है । तैमिक 
आश्वर्यवकित हीकर दैनानिक ओर यत्र - सैनिक की ओर्‌ देघता 
है । नागरिक थोरी र्दन उक फटी ओघो से सबकी भोर 
देता खत है] 

हिर । छया समाचार? 

श्रीमन्‌ । मुख्यालय से अदेश आया है फि नये ध्येयाय जीर गैस 
क प्रभाव देये के निए य सच कु नमूने भेदे जार । उन नमू 
क्र वैपरानिक परीक्ष्य होमा । 

(निक जौर नागप्कि षी ओर सकेव एर) ये दोनों प्रप्र फे 
नमूने ह निन्दे कूट मानव की पवता से कने यँ कटय 
किय है! मे कम अब सगाष्ठ हुड । 


माग्ठि : (धीवकसे श्या हम परीसणकेचिरिनमुवेहि? 


110 सूत्ार 
निक 


वैन 


यत्र-रैषिक 


वैरानिक ~ 


(पि जाया यह क्य कह टे य ? ठम रव छ । हुन षय 
शि 1 तुपरने वार यार पूषने पर भी मे परर ऋ एव शष 
इदलिर म दि फि तुम स्वय हमतावर हो 1 हुम सम्मा 
डा । कने मे रवे विया की ओर क्व बडवा दभा गि 
पव & । वैवामिक हथिया षौ उठा तेता है । यतर दैनिक पैन 
पी ओर रडर्त ठान तेता है लेकिन वैदिक वर्जना फ प 
कवा तुम यव हे? विवास मे तेकर छत कते र भैष 
अम तठ चिद्नी वुपडी वर्णे ते वुभरतेषटे) 

द्वा है) तो यन्नीति जौ कित चीन क़ नमह? चजनीतिमे 
तो साम, दमं दण्ड, भेद चतता ही है । 

श्रीमन्‌ 1 वीक चौद दने चन्द से पृषवी की ओतो नट 
कएने के वि बम्‌ छोड नागे ! अब पौव मिनट शै ह! मुष्यत 
से अदिश हुआ है कि पूवी फे सव दानिक ओर मरे \ 
दयक भिद्य चन गरक की जर रना कए यै णयं । 
कम्यूटर ओर तैनर किरणों के आपके भविष्काते मै अवं भानव 
दैनिक की आदयकता समाप्त कर दी £, एसतिए उनके सथेठ एम 
व्यकि पृथ्वी प्र ही समां कर दिये णा्वेगे । 

(ताईं पदी देयकपे दीक है । जव ओ पला युम स्योने 
तेकर आओ । (दैनिक से] यह नो दैनिक तुम देव रेषे, फ 
मरे वैत मनुष्य वर्ह ट कम्यूटर फरहे। इसपर किरी फि्ण 
ओर भेत शच प्रभाव नही पवा! ये कम्यूट, ये सैजर किरं गौर 
भते मेरे उयविष््र ह 1 समने 7 दुम गार मार अन ए प्रय 
ष्िणारेये, अब तो तुद सदका उत्तर मित यया? दुम 
दे श्र नाम मानना घटते घे, सो अवं गताना बेदार है ष 
मिनट काद यै घन ग्रघ्वाती हो णाङया । दै उपने अविच 

चोन श पदमे फे निर बहो दहरा हमा पा भौर जम वुप्र यने 
कते अपने एय ते शकर जपते भेष्काते ख कुदे श्यी ण 
षडे मये का परी कटय { 


मोगस्डि ‡ 
वै्ानिक 


सैनिक ‡ 


यष-कैमिक 
कैलनिकः 


मेष-सैनिक 


सैनिक 


पेश्-दैतिकू 
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कया तुम हम पर परीसण कृतये ? मार शतोये ? 

वश्य । 

[नाषत्कि यह सुनते ह ददश से जाता हे ] 

हुम बुव करूर हो 1 क्वा तुमे मनुष्वदा छ कम मते पीमर्हीषै ? 
या दुम यत्र के दात बनकर सारी सृष्टि द विनाश करनेरमे जरा 
भी नही कते 7 (वेजी के साय तुक वैतानिक के दोनो पैर 
अपने हो मे तवेट सेद है} यै वु य से न जाने दया । 

(त्र तनिक दारा सैनिक फी ओर निशाना तमाया गात्र देखकट } 
मर । पके मव मारो १ क्या मुष्यातय ने इसके माने र अदेशं 
दियाहे?. 

न्ं। 

इसके भौविव छ से नाना है, इततिए मारना नरी घादिए। 
सैनिक हदियार नोवे कट सेता हे । वैसानिक सैनिक को 
षने के सिए दै प्ता ्ै सैसिन द नीं छवा ¶} 

नरी पंन जे दूमा। 

भुष्यासय से आदेश आया हे कि आप जल्दी ते इस कमरे छर खाती 
कृ दौजिर जर यफेटयान यं डैठ णा । हमे उदेश हुआ कि 
शन दोनो न्यो र राकेटयान भे पटा दिया जाय । रकेटयान फे 
त्तक कम्यूटर ने यान के यत्र घातू कट दिये है! 

(कुकर सैनिक नो अतव मे कर प्रयल करव हम) णे, 
छे मुपे! 

(भिर अधि एवा ह्म नद घे । यदि मस्ता ढी है ठो हे 
माकर षयो न पठ, जित्तने बिना सोचे सममे अपनी बु यतरे के 
सो मेप षह । स्परे विशव के प्रास हकर अब अपे प्रत 
षदाना चस्ते शो? पदेशा नसे दमा 

मुख्यालय से अदेश आया है र केटदाने ठीक समय पर पृथवी से 
पत पडत ओर्‌ रष्क र्ग कषेवे है घनह ते वे एकेट थम 
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केतिक 


सैनिक 
यत्र सैनिक 
वैतानिक 


सैनिक 


यश्र-रौनिक 


वैत्रानिक 


पुन, लिन ृषवी की अ्सीजन समाप्ठ कलेवाते रम से 
दै, अप यती निए} 

(वकर दैर खौचना चद्वा है, परर भिर पवा है । हे 
सैनिक फे य हयमा चाहता है ¦ अफल हेन पर दैनिठ श्प 
ओर सिर पर मुके समाता हु) छेड़, नीष 1 पूर्व ।। 

न्दी छेडगा । 

मुप्यालय का आदेश नदी दै, वर्ना इसे योती मार दैत । 
(विवशता के शन्स्वामु)ोडदौ भाई | म तुं यवाद 
चद्रगह पर $ तुग्धए बत भी वौकान षने # 
(्वपर्वक) आष हय । अब मड़ा भावा पप्र ए है] 
अच्छी तरः यागा ह कि तुम सवने य रू ओर अभित) 
शुषे नाटक को अच्छी सह समस् श्डट । मतये ण 
अमे प्राणौ पर दीतती ह, तद उत दया परम फ बतं एव {1 
तुम धाहै मनने मरवा ् क्यो न डतो, मँ तु मरही छैव । 
श्रीमन्‌, जाप सिना ही रकेटयान धत पड ह ओर धम? 
बमयुक्त रेट घत ष्डेै। 

(धवयकर षद्म छो नता है ओर पानी मे महे कुते क वफ 
शरीर को श्ण देता 8, फिर भी पते के न पटने प घे, ज 
दुष तो भेये ही जर सुमने भी मएवाओगे 1 भ भग 
कमते कमणष्दो। 

गिष्ठ प्ाख देता है! यद्रे के साय द वैतामिक पिः भ्ल 
& } सैनिक व्रथावैत्नानिक धीत्कार करते हए कर देर 

किरि शान्त षयो जते ह । यत्-यैनिक अमिदादन शय गु म भ 
ग्ह्ताहै] 


लाइलान वीमार 


श्वम प्रघाद 
एवा श्म ्रपद क पल 
सचे श्याम प्रसाद का तका 


धपा श्याम प्रसाद की लडकी 
कृेटीमत शयाम प्रस्नाद का मित्र 
किया 





एक कमण 1 कमरे के बीद मेँ घार-पौच कुर्सिौ ओर एक मेन 
शे ह \ बायीं दीवार के कोने मे एक स्टूत पर पला घत रहा है, 
निकी ठ्या बावीं दीदार के सहे सोफे प्र वैठे श्याम प्रसाद को 
लेग रद है जो समाचार -पत्र प्न मे तत्तत है । उनकी अवस्था 
सेगभगर पचास दर्थ, वेशभूषा सादी ह । सामे दीवार पर द्म 
त्तगी है, निस जठ दन षह] 


श्याम (अचानक अयनी नाड़ी पर श्य रखते हर धीरे षीरे दृष्ट उव ४) 
अरे, सत्ेद्र की र्मा | 
भीता (अन्दर से) अभी आई । (कमरे म आकट्र कटो अव कया मुीदत 
आगयी 
पुम इवना रुवा ययो बोलती हो ? मुतीवत नरह, बुएार आ गया है। 
क्रि? 
पु, ओर क्या तुह । 
के तो फो महम्‌ है 1 चौगीो पण्टे कुछ न कुछ कष्ते ही रते 
धेकभोतोचेनत्ते बैठने दिया कते । 
भ्याम बस्‌, वु तो हर वक्त वहम टो वीता षठा है । तव कटोगी, जव 
भं 
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वैतानिक 


सैनिक 
यत्र- सैनिक 
वैनानिक 


सैनिक 


यक्र-रोनिर 


पडे, जिनमे परषवी की जम्भयन सगर कतेवते का षष 
टै, अप णत्दी छीमिर्‌ 

(वकर पैर यौवना चवा है, प्र गिर पता # । वेह 
ठैनिकं के टाय यना चाहता है । तफल हेते पा परब 
ओद तिर पर मुदे नमाता हुगा) छोड, नौव । पूर्व 11 

नरह छेदगा। 

गुष्यलय का अदेश नहीं है रना तै गो्ी माः देव । 
(विवशता के शन्ते स्वर मू) छोड दौ भराई । पु वका देव 
यन्रर् पर तुष्टा वते धी गोका न लेते गा 
(व्पर्व) आ हा हय { अव मड भावात सू फा ४ ।१ 
अच्छी तरह णानवा हूं किं तुम कितने यद शठे ओैर अपठ रे! 
तुन नाटकं फो अच्छी तां समज रहा हं । पुण डेफ 
अपने पराणो पर बीती है तथ उते देया परश बति एषी †। 
हुम घा मुशे मरवा ही क्यो न शतो, कुर पवी ेकिषस । 
श्रीपव्‌, सापके मिना हौ रकेन घत पा है मौर बराः ठै 
बेमयुक्त रकेट चतष्डेहै। 

(पबगरकर खड़ा ठौ नाता है जीर नी भृ नापे कुत शव रख 
शरीर को ष देवाह फिर भी पै केन घूम परो ह, ज 
हुम तो मये ष्ठ ओद यु भी मरवायोगे । भदे मव धे 
कमते षमषठोडुषो। 

गिर पदक शेता है 1 यके कं साय द वै्तािक धिर शलं 
द । चैनिक वद्य वातिक द्र कर दए ङ दः स्ते ‡ 
फिर शान्त म्नो यते है । यव-रैमिक अभिदादन सश मा 
दहता है ] 





लाइलाज बीमार 


श्म प्रसाद क पल 
श्याम प्रपद्‌ का लड़का 


श्याम प्रसाद की लडकी 
श्याम प्रसादकामित 


एकि कमर । कमरे के यीच में घार-पोव कुर्सियो ओर एक मेग 
रषे है । नायी दीदार के कोते मे एक स्टूत पर पशा चत र्हा है, 
मित्की हदा बावीं दीवार के सहारे सोफे पर बैठे श्याम प्रसाद को 
सतय रही हे मो समादार-पत्र पटने भे तत्तीन ह } उनकी अवस्था 
तगभय पचात वरप, वेशभूषा सादी है 1 सामने दीदार प्र घड़ी 
त्तमी है, निमे आड बन रे है {] 


(भवानक अपनी नाड़ी पद्‌ य रते हुए यीरे वीरे ष्टि उटा कर) 

भरे, सतन्र फी भो । 

अन्दर से} मभौ आई (मर मृ आकर) कहो, अव क्या मुसीबत 

आमदी? 

< इतना सूया वयो मोती हो ? पुसीक्त न बुखार आ गया है। 
पे? 

मु, ओर क्या तुं 1 

कुट त कोर बहम्‌ दै 1 चौदीरतो ष्टे कुछ न फु कलते षौ रहते 

पे। कमी तो चैन से दैठने दिया करो । 

६ मं वो हर वक्त दम हो दीखता रहता है । तब कटोगी, जम 
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सुशीता 


श्याम 


सुशीता 
श्याम 


एुशीता 
श्याम 


श्याम 


श्याम 


(उनके मुह पर छव रती दई) पुप भी रे । कैसी कुबे 
निकालते र्वे हे ! लामो वाजो इय । (गाडी देषढट) क 
है बुवार ? हय तो व्डा पडयहै। 
युम क्या जानो, आजकत कई तरह के बुखार घन गए ई (अदा 
भुषार रहता है जौर बाहर शरीर ठडा मातम पडता ै। 

ये बुखार कसि कम्पनी ने चतेर्है? 
(अखबार एक कुसी पर क्ये ष तुह वो बत, हषा स्मय 
पुतबाजी ही सूद्नती रहती है। मेरी कुछ भर चिन्ता महीं है। 
तोर्यैक्याकरठै? क्या चाहतेष्ठे ? 
कग स्या, चार गोधरो तैन की मौर बय गं पे 
पुडौं ते आओ। ङग्मन फो ति उने ते पठते कुवत देना भव्य 
हेव है। 


(आश्व्व त) हय मृ ! एक साव चाद गेति { बुखार म 
तोहोणाय। 


्णोष्ुकहरहा ट वहकये। 

पुम भाने, व्हा प्म णाने 1 (अन्द घल माती है) 
5 समम न भूपो बेकरार यंग जने बैठ गावी. ! दा 
मानता चुः योदोदिनणीना मुश्किल ठो जाय । 

(वशत पानी-धयच गिता भौर दबा हकर मती षी 


(श्वाम प्रघ्ाद एनी के साय मोतिया ओर पुपर की दज गिग 
जते] 


टः ते परेल क पिठनी 1 धरुवेह जब भापसेरेषे, ठव 
आप्ते मितने केदमल णी आ्एये। 

णसर किसी मवलब से जया होगा । बिना अपने स्वार्थ के माणकं 
पैन किसी के ये मादा णावा! 

भ, सभी मापी वरह हना 

पल यै मोर जेव वोर ए नुप मो णौ 1 

एच भे तत्कर मदद चती गती है 


चविद्र 


ेद्र 


3 
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पितम, थै जग्र गानार्‌ टौ आङ? 

क्यो?क्याक्मदैः? 

भ्न एकं किरा सानी है । 

भे ूब समक्ष हं तुम्टरी बटनिदानी । नानार तैस फे साथ 

फलेजाद्ेष्धेन 

पिष दबाकर) पिताजी, थ क्या कोई दो सत का यचा 

५ मुर भता नर्यं समन सक्ता । आए इतना वहम क्यो कते 

क्ष मरकर) फिर यदी बात । जरे, मते प मे बा सफेद नटी 

किए क से ण्योदा दुनिया देखी हे । (सव्येन बाहर निकल 

जाना चाहता तोसदी। 

(ककरो जी ६. 

कचे क्या कह र्य धा? 

क एदे ये @ उन्तेन मैनेजर ओौर प्रिसीपल से बात कए ती है ओर 

फल से कतेन ये तैक्वरणमिप संभत तुं । 

(नन सवे} तोरि उन रेका को नक्ष? पुने उव 
1 


वैके लगे किनं ददी है। 

भ, सयेद्रकीमा | 

म जार जा रष हूं । कु किव खरीदनी ह । (निकल जाता दै } 
(वेश कपे क्याहेजी ? 

कभी ठे शम्परेवर डाउन" का तिया करो । लो, अ दुह एक 
शुशेखवरी सुनाऊ। 

क्या? 

५ कमरा ठेस रैब है ! कोट रेता आदमी जो मेद रौद न 
अपनी हकं गामय ठि दुख कोषे भरो । 


परतवेर कर तेज मे नौकर सग यई ६ । 
` करोकेमत ने समकर छेनी? 


1 


= 
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श्याम 


सुशीला 


श्याम 


पुशीता 
श्याम 


पुशीता 
क्म 


भशीता 


श्याम 
पुशीत्ता 


छतत 


श्याम 


क्िपकप) अरे $ 8, वह कया लवायेगा । मुपे (3 

मिकालना चाहता गा, नी तो भता कौन मुप म कि क षम 

करने लया । वी तो समर ही सेर मुखस मिलने भाय ग़ । 

अग्के सराय पो भलाई करना भी बुरा है । हींग ऽद्वस्त 

साल से भुगव रही हूं । ओर कोई हेती चो अन तक गुदर व्र 

मर गरईहोती। 

(कतं के बटन घोलत हए) कुढनेवाते तो मते हीह 

[बाहर से किया एक तिषए़फ़ा अन्दर फेंक परातर है । श्प 

्रस्राद उते खौततकर पने लगते ई ] 

क्रं ते आई षै? 

(पदक) कोई नहीं जायेगा । 

कटौ? 

जगदीश की लकी की शादी है, उतका यह निम्र पत्र ह। 

[लिफ़ाफ़ मेज पर फक देते है] 

आप भी अनीष बते कते ह । अपे ई की त्की म शै 

नर्ही णाओोगे तो दुनिया क्या केठेगी ? 

पाद म जाये यद दुनिया । भेदे पाल इठनः पैल मर्दी है फ बे 
सुटाता फिरै । यक्षं अपना षट पूरा नरी पडता । 

(सफ षर वैठती हुई) अच्छा 1 आप यह सोव कं हि 

आपसे शदी के तिए सपये मोर्वगे । 

ओरक्या। 

देषिए्‌, एक मात कटं । यम की दवा विषातरा के पर्त भी मरही है। 

भता वना मालदार आदमी अपनी इकृतौती ङी की शदी ४ 

लिए आपते सपय मंयेया। 

अरे, पुम कया नानो । आनकल अमीर दी ज्यादा गृहम बने ई 

ओर्‌ शरीव, अमीर । 

(उवी ह) आपके साव दैनं मगन दपए । 

करव जवार पक फु पर वदेते ह । पष पये कामे 

ररर टत शट) गुरसा शिर यो लेना पहते मेर हात देपो । 


श्याम 


भ्याम 
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गष सग रहो है । (पला तेन कर समाल से पतती पोते) ष्टी 
सुस्की सम एही है। पेट मे पवा नरह कैसी आय ससी तग री टै । 
कनेकहाथानाकिदिना बुखार के चार कुमैन की गोलियों नुकता 
करेगी, पर आप किती की सुव, तव ना 1 

विदध य म पुस्तक तिए इए अन्दर आता है 1 श्याम प्रसाद 
बेवैन तेकर कमरे मे टहतने ह| 

क्यो, क्या हुमा ? 

पने मना किया चा, लेकिन भेरी वयो सुनने तये } 

कु बाते भौ यताओगी ? 

इनेन इकटूठी घार गतियो कुनेन की ओर न जाने किप चीग फी 
पो पदि नित ती ह 1 

(ुषकण्हट दबाकर कदर फो वुत्ता । 

क्षिके पर लवयै हए) रहने दो, अभी ठीक हुमा नाता हं । पे 


कटी दवाय सिवाय जहर के जौर कुछ नही हती । गत परयै 
भे तर्‌ तेन कृरदे। 


[सले वैसा द करता है ] 

अटा शान पूद्न रहा है, लेकिन चमड़ी जये, पर दमडी न णीये ।जा 
सव्येन, ओंक्टर को लिवा ला । 

सिल मुस्तक मेज षर रघकर बाहर निकल जाता हे |] 

(उठकर दैढते हर] जरा ओर्‌ तेग करो इते ! (टुभीत पपा तेन 
कती ट) ओर करो ॥(रूमाल से शरीर पोते ही 

इपर पथे मृ इसे ण्यादा चलने की ताकत नरम है । आप भ येकार 
की मुतीयत बैठे ठते पाल तेते है । पानी लङ ? शरत बनाऊं ? 
[श्म प्रसाद बेचैनी से कमरे का एक धकर तगाकः फिर पते 
के साये बेड जते ह } 

पर्मेदूयहे? 

नही | 

ऽ देर सोचकर षर यं कुड भो नही षता समय पर्‌ 1 जाओ, 
माजार ते किनि दो ढिलो दूष ले आओ ।अच्छा रने दो । वेवारि 


श्याम 


भधा 
श्याम 


पुणा 
क्षाम 


क्पामे 


सुशीला 


स्यम 


पसे कयो डते जायं ! न जने कित कि ख गौर उप प वरये 

का पानी मिलाकर बेवते ह 1 (ते दए) समी वड सु 

जई? 

[दील भाये षर घ्य रकर वरं दती पर देह मती है1 दण 

उषती हरं बाहर चे मन्दर पवेत क्ती हे ] 

नता स) अहम, पिन -+ (लेकिन श्वापद को मव 

देखकर चुपवाप खडी हो नाती है} 

(इषा क देखकर तेज मावान गे) व कर गई 9? 

षटमकर) अपनी सहेलियों के पराप्त । 

मुर तैर यह आवापन बिलकुल पतनद नही ै। शे तरे क ए 

बैठे नटी देषा ) कयो गई थी उनके पात ? 

क लवर भ आन दमा शिन" निक ३, दषो गर वै 

लै आई न थडं क्तास 1 

(र गो पकम] ज ह से कथो शुष दवन भौ निलो 
? 


छिपा उदात्त देर जती है 
आपके तिर तो फरो खाना पना छोकर मरुते र ध 
लगकर बैठ जये चो पढाई ट, नदीं तौ वेतद । भगे 
पटना शुरु किया हे, वव ते आप मित्ते आर ६१ 1 
नहीं भती । इस यार जए फेल हो जाएगी । हेम्नि या ¢) 
र्ट" आद्‌ है! एक आप है कि कमी शाय का शय क 
निलः । ह सु सुरी अपना रिजत" बवन 

उतत एटकीएे 1 र 
तो कंबु वाव तो न कह रा । रेत छैन पादि है 
अपनी सन्तानं कौ ससे अच्छ नही देघना चवा 7 खर 
1 7 सेवेय जयी का 
करलायोदे, जोक दावम जोन 
र्तं कएना तो यैसे सीष्य दै नर्द है । न जाने 
आपन्ने मनेविक्नत मृ एमण्ए० श दि्रीदेदी है 1 (उग्र धष 
केप्निरषरष्पकेरठष्ट 

मके भई लय सो काठ पटविन दा नय दैती हो 


श्याम 
पुश 
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(षा फो अपने पातर से पर बैठाकर) तित का वाड तुम बनोति हठो 
िर्बनातीदहं? एकदिनष्मीदवष्टे तो भुर । यौ वो मले 
व्क यही बके षकं करे रहना है । (सुया से) हौ देदै । सुत्ने 
बता, दैन सौ डिवीनन आई है ? (पया के उत्तरनदेगे पर 
सात्मा भरे स्वर्‌ म उक्षे सिर पर हाय फरती हृद अव मत 
दुग्ठी छे । इनकी ठो शुखु ते ठी एसी आदत शटी है । दू ठी देष, 
मिना दुदार के चार दुन ओर दो पुटि खाकर अब पे की ष्वा 
से अपनी गर्म श्व कर्‌ रे ह । कु कह दो इन्दे तो भौर गभी 
दती है। ष्ट, बता तो सही, क्या रिजल्ट रहा ? 
(भखगार तथा मिराई ख़ डिन्वा शय मे तिए हफता हुंमा प्रवेश 
केर) ममी 1 सुपा दर यूनीवरतिदी मं “फर्ट पोजीशन" आयी है । यै 
क्ट कै पास से लौटकर आ रय था तो भुञ्ने ष्वान जाया कि 
जान बी०ए्‌० छर ^रिनल्ट' निक्लेगा । ने एमैरन अखवार खरीदा 
जर देखा कि सुपा क़ नाम सदत ऊपर लिला है यै सुगीके मरि 
ौडता आवा दू 1 (षुपा से) सुया रानी ! (उत उदास देखकर) रे 
कयो एडी हो 7 शायद किसी चै गतव खदर दै दी हे कि तुम फल हे 
मईषहो? क्यो यदी ावटैना? 
यह बा नरह है । बेचारी खुशी खुशी अपना रिजल्ट सुनाने आई तो 
उन्हनै सट से क दिया (नकल करती हद) ले आई न ड वतास? 
सिद पिव गै जोर एक षष्टि डातता ट) ई पूष या न पूष, 
अपनी भविष्यवाणी हट से कर डलवर ६, जैसे कि कोई मेड भारी 
ण्पोिषी षषे । 
च्छा बबा, गृलवी हई । खुश । 
ष तौ खु ट खु हं । समर तुष्टा वषम चैन लेने दे, तव ना । 
खमा सुपा को नान क्र दिया । 
@५. फ चेय उमर उठाने द चेष्य करवा हुमा) अच्छा, जागे 
दो, सुया । जय मुस्क वो । छं, हंसी आई, आई हंसी, ए 
85, हंस गई । (सुषा मुर्करकर सवेन का घय हय देती है) बड़ 
सगो की गत कर बुर नर्द मानना चाहिए । 

{ डङ्दिरनेक्याकदार 
भने उनदं सार यठ क्वा तो वे देह पड़े जर बोले - धन्वा कौ 
रई मत नद है! दस उटकट दूय ओर पानी पिलाए जाओ ॥ मौ, 


120 / सूनमार 


श्याम 
ततय 
शशी 


श्याम 


शीला 
श्याम 
शुशीला 
श्याम 
भुशीता 
श्याम 
शशीता 


श्याम 


भुशीता 
स्वेद 
श्योम 


मुशीत्ता 
चत्वर 


आन मँ ही सुपा के वदत स्ने मिदाई पिला । दमी टू 
ओर पानी पीएगे ओौर ह सब मिठाई उष । (मिग का शिव 
खोलता हभ लो युपा, चत्यी-से पिट खा सो, नरी वे अथै 
मुग्धा सदेतियौ आकर सार घरं तिर पर उल सष । ध 
इषा मियई उयकर खाती है ओर एक-एक दुर भौ रव 
सद्र को षिताती है १} 

अपिर बकवास कवा है { कि सत्तू के ए गया घा? 

राम चाचा के एष! 

स्कर) वु्ारे खात भाई के पाल 1 

सित्येन्र ओर पुषा बाहर घते जतै है | 

तुं जग भो तमीय नलं आवी । बव्वो के सामने देती बद कत 
षो) 


यह तमीज तुमर्थे है ? 

छोडो भी । सागर जीवन देतो हौ कवक मँ मीत लता ट । 

भुम भो लगराहे 

तुम्हरे परत कोई काम मरा है? 

कुष्य पातो कीरं क्रम नी हे । खाली दिमाग दैवाय श्र पः! 
र म शैतान हू । तुम टतो बही से । 

सु्डरे पात आना ढी कोन चा ह? तुषं छ, णौ एण्रठ पकर 
सवद बुलनि फे तिए फुछ न कुख कतव कर सेव ्े क 
(य मोडकर याये से लगाते दुषु अच्छा वादा, भाफृ के 1 
शाट फ हो जायेगा तो भी र बुलाया । 

ष़्ििवटी 

(भवेश कट) पिवाभी, केचेदीमले मै 

क्या कृम्‌ बताया है 7 

शीला ओर सत एक-दूते का मुह रेघमे तयते ६1 

फ़िर यरी 

कै उनकी दून म्र गया ले -नदते मुदे काया कि उसरी 
लिए 


श्याम 


सुशीता 


शीता 
पत्ये 

श्याम 
सतयद्ध 
धीता 


एरीता 
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मालूम टै, मुज मातूम है मुम बताकर गया है कि उपने तेरे लिए 
नौकर की वात करती है। 
(कठ सण सककए) आप्य सुनने का चैव वयो नही है ? 


^जता, कया नवी बात उपने कही है ? 


तुम दो मिट चुप रना सष सो त्तो घट मे बडी शन्ति हो जाय । 
मर्ह, म हमेशा के लि्‌ खामोश टो णाऊँं तो हमेशा के लिए शन्ति 
दयी जाय। 
कुमार मुह से कभी कोई शुभ गत नीं निकलती । 
आप लोग सते सए, मै ना हा हूं ॥ 
क ? कितनी बार जायेगा । सारे दिन बाहर धूमता रहता हे । 
जओौर क्या के ? पर म शन्वि वो रहू। 
यी तोय कहती हू। 
तुमने ही सारा माहौल िगरड रा है । मै अशन्ठि क कारणष्र तौ 
ष्ठी परते चत्ताजाता हू (घडे हो नते है } 
ल, जाञो थोड़ी देर बाद कुछ ओर करामात करके लौट आओगे । 
छं सत्येन, क्या कहा सालाजी ने ? 

मिव से तिफ़प्न निकालकप्र उन्लोौ मेरे लिए यह अर्पोर्टमेट 
सैटः मेगा दिया है । कल से ये दैक्चरर हो जाऊँगा । 

ह, यो पूमफिरकटं सैक्वदरशिप 

जाओ, तुम्‌ बाहर धूम आओ । तानी वा मितेमी तो दिमाग स्वस्य 
रहेगा । 
चो तुम समञ्मदी ष्टो कि मेर दिमाग 

मै शु नरह समन्नवी । चलो सतयन्र, हीं धूम अते षं । 


[ सेनो बार निकत जते है ] 


शोध- दिधात्ता 


डो० मपुषुदन शर्मा किसी विश्वविद्यालय मं शोष निर्दक 
फणी शेषष्ठत्र 


अनूपं शेष ष्ठते 
उमा प्रष्यपिक पृद दी ्र्श 
उमा के पिताजी 





सितीने तया सेोफ़ मे युसम्नित कमर । सामे षिपरी, 
दारवी मायी ओर दाने । तीना पर भीते रए ऊ दं सदे ई । 
एक कौ ्े सैम्य शेड रा है । सामने की दीवार पः प्रसित 
दरधूर समी हई है । एक-दो सातित्यकाते फे विवि भी 
कलालकता के साय ठ हुए है । कमरे के दोष मे रषी के ए 
रेपरिकाई से एकं सोकगीत फी तय्‌ निकर नुव एी है 1 
कुर्ता, पोती, चश्मायाप फणीद्ध तोक-मीत की पिया नित 
जारदम हे 1 दायं दार से पोती -कुता षलन ० मधुसूदन शरा 
काप्रवेश्‌| 


ओऽ र्मा को, फणोन्र 1 कितना नोर कद तिमा 
फणीन्द्र बन्द क यद हेता हजोजी अभीतो 
म शर्मा अरे, दलो देलो 1 अपना कान किदे नाज जैर व्व षी शि 
जाओ) कविना तिव लिया ? [कव ॐ से पर दैड जवे 
कणीदद्र वविदकगर जी अभौ जपा ओर्‌ रह यया है 
° शर्मा षमैन सी पि घलरटी$? जय सुनेवओतो। 
फदर परिकर क बटन दादा है, जिहते सोकगीठ की य 
प्तियौ पतिकतती ह ~ ~ 


एणी 
० शमा 


० र्मा 
फणीद्र 


म श्भा 
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वे श्यै कि तँगुरिया रे ! तेरी धनि खा तरद कर नाग नै\अर 
कडु खाई, कुं उसि ताईं । अरु कषु मारौ फुपुकारि ! तगुिवा 
दे { तै धनि खाई लई कारे नाय वै । 

(अन्तिम पेक्ति समाप्त होने ते पतै) बतत, दप्न 1 (फिणीन 
देपदिक्राईर का बटन दाक बन्द कर देता है ]) इन पियो का 
अर्थतो समन्नर्ये आही गयाष्टेमा? 

जी, पुछ थोड़ी सी 

अरे, इसका अर्थं समक्ष मे क्या कविना है ? स्‌ है भरे 
लैमुपिया, तेग थन कते नाग ने खा तिया † यह लोकगीत है । 
अनपद़ लोगो के गीत है, इपतलिए इसकी भाषां व्याकरण की दृष्टि से 
अशुद्ध है । नोट कृते । यह नोट करने लायक बात है । चीपिसर फे 
भाषा शैती वाते अष्याय मे यह बात अवश्य लिखना । 

@ढ सक्च के साय) लेकिन ० सहव 1 म तो हसं पृक्त का 
अरं छठ ओर समन्ततः हू 

क्या? 


यही कि उरे लगुरिया ! तयै स्री काते नाग ने काट ती । 
जवी पको ते भी इसी स्य की पुष्टि होती है} 

(लपरवाही दव) 35, यह अर्थे भौ चत सकता है 1 वैतै मेर छर्ष 
गृततत नहं हे यह तो आलोचक परम है कि वेह रेस अर्थं खो 
निकाते, जिसमे आलोच्य पेक्यो का तेषक भौ चमत्कृत ओर मुष्य 
षौ णाए1 रने यके सौचङ़र अर्का धा अच्छ, चैर्‌! 
भूर सा तो यहदैकिसराकमतोशेषटत्रको षका 
ता £, निर्देशक वो केवल मिशन फे तिर होता है । निदेशक फे 
पातन दियो शेय छात की धीड होवी है । उते बीतिर्यो विषयो पर 
शोप कोर्थ कएवाना होवा है । उन सव विषयों की एते जानकर षठो 
ही, यष्ट आवस्यक नही हे । 

घोषो । (ुक्करट ददाकदर शे” साद 1 रुत यण विग 
प्रकाश मित्ते मिते ये } वहं कट दे पे कि खाप उनतत एक मिनट 
कं सिए मिल आर्ये ! 


124 / सुवपार्‌ 


मये० शर्मा 


अनूप 
गो° शर्मा 


भवरेष 


मो० शर्मा 


अनूप 
० शर्मा 


अनूप 
फषीनदर 


अनूप 
फी 


भूष 


क्यो? क्याुखजैरषष्टाधा) 

[वर्षे मे एत तदा बगत म पुमा मौर पु तिपि इ अर 
का प्र सामनि एक भोः रष देता 8 

गिं शर्माके चरण षू प्रमाप, गुष्नी 1 

(वदन टी मुदा ॐ य उट पिरव एते । वजये वव, 
अनूप इर 
कल रतो हौज गया था, गुख्यी । दवन तेर पो गद, इर 
रव रे सद ग्यारह यने पुय एवया १ जप गो पो एके ढे पा 
सोचकर वै तीया छमाकात घता यया धा। 

अरे भदे, युषो क मूर्ख ते । शृ एवे एक षते ए जवा 
करता हू, यड गुं मादूम मँ ह ? भै दु प्रतीपा का ष ॥1 
रात मौ याना मनवाकरं रा था ओर सान दिन मौ इत्य, 
सेकिन बुषरे न आने पर साय खर सादर भोनन स्रव ते पप । 
अब भौ खाना घाकजवेदेगे? 

छँ ष ष्ठ, णी पकाभपादट। ह 
(षडे हेते ह अच्छ । दैठो । म ऊभी खो विन प्रशव 
मिलकर जया } न जाने कय बुताया है 1 

[बिह निक्त जते ह अनूप सामनेवाते सफ प्र देठ मार 
ठे] 

(णीन की पीठ प्र घपत जगावा हभ) क्या छो रहै 7 
स्कक युख्वर की बुव परी ले रध था । अभी 

प्र एक सौकगीद पुप्ठरे युश्णी कौ सुनाया ठो यह पूते पष 
उल्टी सीया अर्य बताने ले । ने ठीक अर्य बताया तौ 

फि (लकल करवा हम) छा, य र्थं भी घल सकता हए 

षव हज) भाई यु त तुग्र भौ ह केवल मेरे तो नही! 
नहीं भई, नह । गढ तौ वह केवल बुरे है { चद अवे ही ठो शत 
लति ष्टो ओर बड़े भक्तिभावं से घटणस्पं कंते धे 1 

ओर यह नेमे रया टेदिन तैष्य यह दीवार पर लगी दृव पट 
कातीनं कितने दिवे है? 
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फणीद्र “ क्िपता हमा) ई ह भई व्याकरे । नर्देतौ 


अनूप 


फणीन्द्र 


फणीनद्र 
अनूष 


पी एच० डी० कते मिते? 

म, मै ओर किततिटले दे छा हूं ? रही भक्तिमाद की यात, सो 
तो तुम जानते ही ष्टो कि अस्तियत क्या है । यैस जाकी कौर, 
चैते पके मीत 1 गुरु अपे श्वान का, अपने प्रेम यो प्रदरं कत्ते 
तोषम भक्तिभादका।मू्नेपताधाकिर्ये मधुषूदन शर्मा उप्त 
म्द्केब्ने हुए नरह है निस्मे परम, द्या सधवा क्षान के कौडे हे 
षे 1 भेरे तिप रत फे एक बै तक जायना, मेरे तिए खाना 
मेनवाना- सब दक्वा है । दो प्रालष्षो वे र्मे इनके पर 
अति जाते कभी एक घाय का प्याला भी पिलाया है ? 

थाट, पुम तो मुद्नपर रेते बरस दे टो चैते गै ही तुम्ारा निर्देशक 
ह| 

(सकर सेफ़े पर अथलेद साष्टो जाती हे ) नही, भ तो एक यात 
कठ रहं 1 नीरज शर्मासे एक शोथ एत्र उलस्न गया धा। 
वष्ट अपने विषयं छो इनसे अधिके जानता था, इसलिए इनकी ब्रातं 
जव तय काट देता था । उसका फल उसे क्या मिला ? जनिते हौ? 
वेह अभीरपौच साल गीत जाने एर भी पी एवण्डी० नहँ कर प्रा 
है) उत्ते लटका रवा है} 

अच्छा, घुम दीरलाल हण्डू की यात्र कह दे हो । 

ल, वही । वह भौ एक नम्बर क स्वाभिमानी लडका है } अपनी 
पली ओर दो च्या फे साय विश्वविद्यालय के आवासक्षेत्र म ही 
जमा हुआ है ओर उसने अपने लिए अस्थायी ओर अपी परली कै 
तिर स्यावी नौकरी धी खोज सो ६1 देख, उसका सपर्ष कष्‌ 
फतेदायी होता दै । 

यार, उसका शोष प्रमन्य तो अच्छा है । मैने स्वयं पटकर देखा है 1 
सेकिन तुष्टे पटने से उको पी एचण्डी० कौ उपरापि तो नही 
मित्त नाएमी । यलं तौ सरे कु म॑ ह भग क्या, अफ़ीम्‌ ही पदी 
इई है 1 यर्ठी फे हैड, रीडर, तैक्वरर सभी मेताज के बादशहष्े रहे 
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दूष 
म० शर्मा 


गोर्शर्मा २ 
सनष 
पत्म 


अदर 


है । आपत म तो मितकर र ही तीं सकते । एक दूरे की दग 
खीचने के अदर ताकते रहते हं ओर एन सो कौ लद मे पि 
जाते ह हम बेरे शोष छन । वे लोग एक दूष के शोय छवि 
के पी एवन्डी० न देने देने छा प्रयल कते रते ई । की 
एरजनीति हरम पयर्थ ही पीसती रहती है । 

छिपे ठ याद आ गया छो } हो, पुम इलाहायाद मये यै अपम 
परीक्षक से मिलने, क्या रहा ? 

० मधुसूदन शर्मा का प्वेश्‌] 

{आकर एक सेोफ़े पर वैव ए) र, ष्या रहा ? ओँ पवन 
वर्मासेमिलिये? 

(उदासी के साय) जी, गया तो घा, लेकिन काम नही बना । 
(वौककट्‌) क्यों ? (जेव से सिगरेट का पैकेद निकालकर एकं 
सिगरेट ह्ीडें मं बते हि । अनूप जेब से लाक्षटर निकातक गताव 
है ओर आमे बाता है । डो शर्मा उसते सिगरेट नलाकः र प्न 
एक गोता ऊपर हवा मे उगल यैवे ह। अनूप लाटर शुर हाय मै 
धुमाता रहता है} क्या तुम भी सिगरेट पीते हौ 7 

जी नरह, म यह आपक लिए इलाहाबाद से लाया दूँ । 

{एक हाद आगे द्राक्‌) दिघाना । 

(लाट देवा हओ) समिर, आप र तीनि । मँ आपको देन ष 
वालावा। 

(ताददर नेग भ शसक), छि क्या हुआ ? दुग्यपै कव ठे 
अपूरी ही रह गवौ! 

गुख्ी, णब शै इत्वा श दीपवन्द ते मिता दो वह नपे 
शोध छवंतेपिरेषैठेये। 

ह, एर सौबोप्षोगो पी एवण्डी० कटा रषा ह, ममा सगा 
ष रए्ठष्ठेयाा फिर क्यहुभा 

ने र नैौरुर के यो माप पत्र उन वक पटवाय चे एकग 
उत्त चैक दरठ शूढसंद दिया कि शाम से आना । शम शे प 


म०शर्मा 
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तौ दुबह अने को कला दिया । दूसरे दिन सवेरे गया तो दरवाजे 
पर षट खटे टी दातचोतं क़ी। वह कहने लगे कि तुम्हारे गुरुवर मेरे 
मिनि ड कमलर्िह शर्मा को सुपरसीड कर मूनीवर्विदी के 
हिन्दी विभागाध्यक् बनना चाहत है 1 

(सिश्व् उत्ते कैत एता चल ग्या 7 

कभतरिह शर्मा ने उन पत्र भ लिट दिया होगा, या वह इलाहावाद 
विश्वविद्यालय के गुजराती फे बोई आफ स्टडीज फे सदस्य कै रूप 
मे अभो कु दिन परहते शवे चे, तव कट आवे हेगे ? 

(कीन दी ओर देखते हए) ह, यह हो सकता है ! बह्म यमा 
आदमी है 

कतना ही नर्ही, वह ठेर भी पीट आये ह कि वर्तमान 
हिन्दी विपागाष्यह पाड मी उरे पुत्रवत्‌ मानते है जौर उन्दी को 
अपने शाद हिन्दी विभामाध्य् बाना चात है , तेकिन आप अनेक 
पयन्‌ रचकर उन बदनाम करते रहते है ताकि वह विभागाध्यस्त न 
भन पार्ये 

फोन उस मूं को विभागा नाना घाता है, से टी पक लेता 
फिर षढा है। तुम लोग तो अच्छी रह जानते छो कि पाडे णी उसकी 
शक्त तके देषना पसन्द नहीं करते, लेकिन वह छावा की तरह 
णवर्दस्ती उने पीठे लगा एवा है अपने र की धिषकी सै 

कफवा रहता फिकर पे णी की फार शैरेन से निकते ओर वा 
सेपककर यमे बैठे । पाडे जी तो बेवारे उसके याद ही अपनी कार 

भँवर पत ह । उनके कार मृ पुरन के तिर के हौ वह वीस 

धमकाङर आट्ए, अदर" कहता दै, ताकि पाडेगी उसते कु करदे 

नही । पाडेनी यरे परते भावा । उसकी चाटुकारिता का आशय 

समञ्च मं प्ते । सञ्च भो पते कोगे ता सम्यनवायश चुप रहते है। 

क बजह पेषी तो पनी आज भदनाम छो रहे ई कि यह 

तिह श्रे छवी से विरद्रए फिरते हं 1 

ओं स्व । पदिगी का दरहवर कमासिठ के ते-रेते षरि 

उ्यग्ा है कि भुनकर हटनी ती है छि आदमी हवना अथिक 

नीचभीषोसकदाहै! 
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फणीन्द्र 
० शमा 


० शमा 
अमूष 
द° शर्मा 


अमष ओर 
फणीन्द्र 


० शर्मा 


एकाय बान चताजोतो 

चाने भरी दो । उत्क दुशवस्ति फी यारे तिम के पिए पद ब्रश 
भी उतर आयं ते नर्तौ लिख सकते 1 इसपरे अधिक भैरश्च 
दुरति हो सख्ता है फि अपने बीदी द्यो कौ आप ेऽ षद 
8 ओर यदौ छट कमते फे मान मे केता रवा दै मलं ठ 
शिष्य शिष्यां जकर जरह वा कपत है । (एदि क्म 
लेता) तै, तो, अनूप । तुम्हारा जाना र्व ही र 

जी ष्ठी, लेकिन वह क्ढ रहे ये किं यदि आप कमिह परमन 
विधै कलना छोड दं तो बह मेरे अनू प तुष भेन । 
कौनकहर्दाथा? 

वही डो दीपचन्द] 

अच्छा । (कु पण सोचकर] यदि यह मुशे ओैर ठु सेद 
फएना चात है तौ यदी सही । वुम्ापै पपि अधिक 
रता ह, बाद मे फमतकिह फी घत र्गा । मई दुम लेव 
पत्र कै समान हो, इसतिए कम्हाप् दिव दुत सोबग्र द 1 
भते यञ्च वरितनी ही ठनि उदानौ पडे । (ष कष चुवी कगौ 
ह, सुगलोगोकोफाष्ठोषटैकरिे अयीर्ठो पित्ततेमित 
भाद? 


जीर्। र 
वह सस्त मृ-पो एवण्डी० हं ओर अब हिरी रम 

पौ एवण्० कएना चाहते ह ¡ उनके पास हवना समय म ४ म 
मोद पो स्वय सिव सई, इति चाहत ह मि तुम देने ४1 
छि दो । (पोर तै) दूए के पास आयत कोई म नव 

ओर दुप्ाय काम अब समापाय | जब तक वैफ नी 
मिलती यद फ तुम सोग उनक् शेयपरबन् ही तिव शे 1 मस 
रोगे अर कुख मदन भौ हो जाएगी 1 बह सर्व कतं पो र 
ने उनमे पव हगार फी मर कद दी है यन पतप 


4 


|, 


11 
&. 
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दोनों के लिए ओर दे हनार जपे त्तर वय कर आया हूं ठीक दै 
ना ? (अनूप भौर णीत एक-दूसरे पै ओर देखकर सिर टु 
तेते ध इसमे सक्च या सोवने शै फ़ई गत नर है । ब्व ते लोग 
पसा व्यापार कर रे हि ! तुम समहनते हे कि सलक कोई तुम्धपै 
वरह परिश्रम कफे ष्टी पी-एवन्टीन्दे जट? ना गदिरेमा 
समध्वे द्ये तो तुम भ्रमरे ष्ठे । रूज्गीन्तो० करैफूपातेजबतो 
दस पद नार चक रेट पुव मये द वह मेरे मित्र टै, इसतिए 
उने तिए यह रियायत कर दी है} 

तेकिनिखों साव 

अरे भई, इरे शर्म की अवा नुनच घ प्रई आकती 
गर्छ है । तुं उन थीतिस के नाम बय दू, जी अभी एपी नदीं 
है ओर न कमी एषृ सक्ती ६, क्योकि प्रीय ते उनके श्रकरशन 
चर जनुमति नरी दी है । उनके एक एक अय्यय निकालकर मोड 
दोगेतो भी शेधप्रबन्य तैयार दे जायेगा । (र्वे द्वार समाक 
भेक उतत देखकर एष ओर अनूप एक-दूसरे क जोर देषे 
हजौरसिरश्ुक्रततेर्है।र्ख शर्मा ठे खित नाती] 
आए य उयाजी, देवे । (अपने एस बैठने का संकेत करते 
1 उमा सङ्का दुई सोफे के एर मेद पर बैठ नाती है } भुनाडवे, 
सब श्त से तो है? (उमा क्रमश एषीन, जनूप जैौरर्यो र्मा 
की ओर्‌ देखकर सिर दुक तेकी हे । दं शर्मा मेते स कुछ समम्न 
मये ष) अच्छ फणीन्द्र ओर अनूप 1 तुम ठेव संब जाज 1 कत 
सरे आना } [णीन रैपरिचछरईर प्मेदकृर उद ततेव £ै ओ 
अनूप के साय श्रणाम' कृटकर निक्त जक है । ख श्माउणा 
र जर थोडा धिक्‌ साते हं ¢ घ॑ अबे सुनाओ 1 

(जबरन युस्कराती शट) जी, सब खक हे । फल टद्यु हे । मापका 
आशीर्वाद सेने आई दं । मपर यदि पाण्डे जी से मेरे विवय र्मे कु 
कट दे तो मे नियुि निश्चिव है ॥ 

(मा रै जोर खिपरकवे ह । उमा खडी छे जाती है) अरे वलो । 
खड क्ये हये प्या ? दुम तो जपन बेरी के समान घे, मुखे केता 
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भा 
० शर्मा 
उमा 


ओर र्मा 


उमा 
० शर्मा 
ज्मा 


सं श्या 


ष्मा 


० श्म 


प्तित्यै 


सकीच 7? य आनकल श ऊँंवा सुने लगा ह इतिए तुमरे 
पास विक रहा था । (उमा ताचार ती दैठ णतौ दै ण 
तुरी सहायता नर्हा करा तो फैन करेया, किकी कतया 7? 
तुम तो अपनी हो । पूरी सहायता करेगा । विशेष करन करन भा 
हे? 

(ष्ट द्ुकाए हण ओँ शिरीष ओर आवार्य पिपिन विहारी तत। 
अरे, ये दो तो अपन कगोटिया यार ह । ये तो अपनी मदद भ ६ 
(आशन्विव होकर शँ शर्मा की ओर देवत बत यै सीति 
आपके पास मड़ी आशा तेकर आधी दू । दो सरा ते मेवे प्रथम 
श्रेणी ओर दी एव०्डी० को$ नौकरी नीं दिवा स्के £ अद 
शायद काम बन जाए । 

बनेगा को नीं । (बिनती चती जाती है तेकिन षिदकी म ते सई 
क प्रकाशं आता रद्वा क] विजत चती गयी । कोई बत नरह । 
अभी.आ जायेगी ।श्टघ्यू के बारे मे विन्ता मत कते । 

ङ्क क्षण स्तयता] 

(धव आवाज मे) यह क्या कते ये सा| 

उदि, बैठी रहे । परती क्यो हो ? 

@ष तीवे स्वरम्‌) ॐ साब 1 

[ष्की के पीठे से फथीद्र भौर अनूप की छायारे उषी ह} 
दैठे भोका तुद षा मागा ? नौकरी पे ही भित जीद 
क्या? (आवाज ग कम्पन ) बैठ जाजो । योद दे म पिनती शं 
जाये ॥ 

(चीवती हट) छदि मतर छोदिए। पिवाजौ । जल्दी आए । 
[विनती आ जाती है । द ई उमा कषर टीर कती 
(कपस्रकर ददे नते ह क्या तुबहरे पिवानी भ अवि ई 1 
कमनो पतै क्यों नरी बताया ? 

एषम र्मे तिये उमा के पिताजी का प्रेष ] 
केयाबतहै?क्यादुजा? 


पमां 


ये शर्मा 


पिताजी 


० शर्मा 
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[कभी स शमा ओर कथी उमा की ओर देखत ह 1 फणीन्र 

ओर अनुप धिदकी से एक ओर हय जते दी 

[ओवो मं ओंदू भा जति ह। दो शमो कौ ओर स्केत करती 

हुए ये ये मुद (षितागी के कन्ये पर 

माधा दिकाकर फफक उल्ती ह} 

(सुष्कर्हद, धवदृहट ओर सकपन्नहट के तम्मितितं भावं ते) 

आदर, आए 1 उमाजी ने मुपे ववाया ही नर्टी चा कि आपि 
अप वैव्िना। 

मा चरो एं ओर यकर आयि मदृते हए) फते, नीच 

कमीने य की ण्डी कपने तती वू इसी बलवती, 

सी चरित्र पर यूनीरवर्िय म रौडर मना हुा धिं 

वहे प्र पप्रौ लक आता है) अद, आप तो व्य्थ॑ष्ठे 

याती यन कसे तमे । आपको कुछ गरलवफमी ह है । 

(वकर) पे यृलवणमी ई? कमीने, इमी 1 भा, तुभ 

भवा कि गृलवषठमी किते ६ 8) 


[फणी जौर अनूप सुष्कयते हए फिर िदिकी ते श्रौकनै समते 
ह ओर उमा के पित्व माते के तिप ष्ठगरे उब सेते 1 
से-पर मच प्‌ अषकार बदृने के साय सात्र चट-धर की 
आवा ओर सं० शमा ख पयय आदर उभी हं - - ग्ड, 
सनिए तो सदम", भो षये, सरमे सो सही", “यह प क्या कर 
हेष] 


सान्नात्ार 


अध्यक्षा साष्ात्प्रर भडतं फे पयस्य 


इजीनियद्‌ च 
कातू चप 


फूपाश्कर्‌ सेनेरपी इन््यैक्टर पद के लिए प्रते 
दीननाय 
परमिन्दर कौर 





[मिव के बीवमें दौ कुपिते ष जप्ता मौर स्ीिपरेेद् 
1 उनके सामने एक मेव रषी है, वितपः ऊुछ काच पत रये 
छ ह| मेन के समते प्ति के देने के तिप एक धी 
गी है! कच आदश्यरतादुर दषा चे अता-जता षता 
ह ओर्‌ आवश्यकता च येने ए बाहर घ एता है] 


मेष्या : गीनियद्‌ साव क्वा समर्यो गया 
जीतियर्‌ (घड़ी देकर एदे दस घे गये । 
अप्यप्रा २ पे बव न्ह । षटप्यू ख समय हमे दस शरदा रुप 
प्य ट एर ह) अत चकु रगो षडटृए ज है मे। 
एनीनियर णरप्वातो गद्ये शिते कष्टिदूत पपे 


अध्या ! पौनिएः अपी वदा दणावी हँ 1 (षष्टी यवती) कत 
कात्‌ : द्ेतष्रोक्ी वैव्म 1 
अष्यश्रा ? पणदेदशटरते आभो शिते घोष इटप्यू देने आ ष्पे ६7 
क्तु 2 फी, भी देदरप्कयठ द दुपद्रज्णद) 
अध्यशच। ४ इन्नेदर राम | अवयेष्कगठमरूनहै) 
धरीमिर ४ क्या? 
1 


सौव एष वेट इनैवररश्चैदेरङेषि 7 
(3 1.1.11 
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अपकर टर ओर बी०ए० ह । इतना दी नही, एक एम०ए० ने 
भौ एपताई क्या षै। 

अच्छ । 

ष्ट! 

सौर एवलकटूत कठिने ये ? 

यही कीर एक हार 1 

(अ फडकग क़ हयार 1 आपने दुतायां कितनी कोष 

यही दीस एक को 1 (धोड़ रुककपै शजीनिरयर साहब, हद हो मई! 
बेरोनभारी इस कदर दढ रही है कि क्या कहा जाय । ईती पोस्टकी 
मात तीनि । म की सोव भी नही सकती ची कि ध पोस्ट के तिए 
लड भर एप्ताई करेगी । किन्तु लकियो ने भी एप्तई किया 
अच्छ, आई सी । 

मी, ओरदममे दो तीन श बुलाया भी है। 

(अन्दर अद सा ! 

घ, ती कितने लोगआ यवे? 

वैन है । (एकं कारु देक) पँ नाम लिख लाया ह| यह लीनिए । 
स्वयं कगृन लेकर नाम पठ्ती ह) वस ठीकषटै, तौ 
भ्ीनियर साहब, बुलाया जाय न अव इन लोग कौ ? 

घ, छ, जल्दी कम निदट जाय, वही अच्छा है । 

अच्छा, खत । जाओ, (कागज पर्‌ देखकर कृपाशकर कौ भेन 
पिष्ट जी, भाप इडे से योग्यताओं के विषय भँ श्न कर 
ओर म अनुभव चवा छावीज के विषय मे पूया ॥ 

ठीकहे। 

(्विशकर] नमस्व, सर 1 

आइए, कृपाशकर जी, तशयफं रखिए 1 

जी पन्यवाद (कुसी पर वैठ जावा) 

ते आप एमण्एनह? 

चीष्टो 

पमण अ आपने दीन सा डिवीजन परास्त किया या ? 
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कृपाशकरे 


जप्यक्षा 


कूपाशकर 
अध्यक्षा 
कृषाशकर 


इजीनियर्‌ 
कूपाशकर 
इमीनिपर 


एषाशकर 


अध्यक्षा 


कृएाशकेर्‌ 


अ अ यड डिवीनन, वैडम । जर देत हग, 
यैडम्‌, कि परीसाढे दिनों मेँ म्र ज नुकामष्े गया या। 
होय-कोम एत की शुरुआत समञ्िये परीता भवनर्मे 
दनादन छक प्र धीक आर्दीर्थी।जोयदथान्‌, सव भूत गया, 
वर्ना जपन चैया् तो फट क्तास की थी । 

अच्छा अच्छ, कोई याव नदी, मे आपत पूर सहनुधूि हे, 
आपको यह वो पता ही होगा फि यह सैनेदै इनधैक्टर की पौर 
है? 

जीष्ौ मुम प्ताहै। 

तो अप्को यह भी एता ष्टोम कि इतर काम क्या ताह ? 

णी षौ, मुञ्चे यह भौ पता है। गती मोहल यं सफाई कर्मयि $ 
काम को देखना भरालना गदगी रकन, प्रदूषण प नन 
रषना 

आप एम०ए० होने के बाकनूद मह काम कटना पत कि ? 
लावारैहैसर) 

कितु इत परस के लिए घुनाव तो म योग्यता एवं जनुभव $ 
आघार भर करे, साचि चो सके पास हे 1 { पेड स्कर 
इप्न काम फे अनुकूल कोई अनुभव आप्री है ? 

इस पोस्ट का अतुभद वो खैर, सढ्‌, वभी शोगा, णड भप यह 
नौकरी सुत्ने दे देषे, ममर यदि आप टीक इसी तर के कम गरो 
अनुभव मार्तो गै क सकता हू छि रेसा काम गने क़ विनो 
तकक्ियाहै। 

कया 7 जापद्र मवतब यह है फि आपने तेरे इन्व 
शमं पते भी कियाङै? 

मी, शनि अरजे किया हे फ तेनेटे इनतेषदर द च्म घो मि 
क्य, पट कुख रसा ष्टी काय॑ किया ै ! दरस गै एत 

रह युर हूं । ओर आप जाने एी ह क श्ये सफ च क्म 
कना होत है । समाय तेवा के सप मृं अब चछ रेक पुतले 
कपर द्रई कर युका 


कृपाक्तकर 
इ्मीनियर 


कृषाशकर्‌ 
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आई सती । 

(कुछ उत्सादित होकर) जी क, भने अनक समाजतेवी सस्याओं की 
ओर ते अनेक बार श्रमदान मेँ माग तिया है । 

तैकिन इत पोस्ट पर तो श्रम करना नर्ही, कठवाना छता है । 
आपको कुं आर्गनाईजेशन का भी अनुभव हे ? 

(उत्साह स जी क्ष, कातेन के दिनों मेँ भने कई बार सट्राइक्स 
आर्गनाईून की ्थी। लडके भेरी मुट्ठी मे इस तरह रहते ये फि 
कालेन के प्रंपिपल ओर तैक्चरर्प मुञमते घवरते ये । आपको अगर 
कोई जुस निकलवाना ठो, स्क करएवानी या तुदवानी षे, या 
पसा टी कोई काम कएवाना लो तो भँ अपनी पूरी योग्यता प्रमाणित 
कर सकता हूं | 

(करक इनीनियर साटव । यह तो ब प्रतिमाया वयि ह । 
अच्छा कृपाशकर जी, धन्यवाद ¡ अब आप जा सक्ते दै 

जी, तोरम आशा लेकर नाना? 

हम डक से अपना निर्णय भेजर्देगे ? 

अच्छा जी लेकिन आप मेरे पर्ये ही निर्णय लीजिए । गै बडे कम 
क आदमी हूँ । अच्छ, नमस्कार । (उठकर चला जाता है } 

यह तो चडा भयकर सडका है । पहले फट रदा घा कि गुकाम ओर 
हग कग प्तू की वजह ते सव दुख भूल गया, इसलिए फर 
नास तेते तेते रह भया । शायद इन्दी घुफनदो फी वजह ते धरई 
पत्ता आवी होमी 1 लीडर के शौक ने साहबनदे को करटी फा नदीं 
रखा े। 

(सकर) पिलकुल ठीक कटा आपने । रेते आदी फर लगाकर र्ब 
कर्मररिवो योग कतय पलु नी कैताना है । ( दोन की सम्मित 
हसी) कालू 

प्रवेश कर्‌) जी साब 1 

दीनानाथ र बुलाओ । {खलु निकल जाता है } 

यद शायद दी०ए० पास्न लडका है । 

{कापज प्र देखकर जीद 1 


136 ८ पूपा 


दीनानाव 
अष्यद्ा 
दीनन 
अप्यष्ा 
दीनानाव 
अध्या 
दीनानाय 
म्यक 


दीननिाय 


कयीनियर 


इनीतिवर 


दीनानाव 


इमनि 
दीप 
इयनिय 


(अन्दर या छग) स्वे मैडम, नम्सवे सट 1 

साह्य, वैदिए ॥ 

अच्छ यैढम्‌, मच्छ सर 1 (वैठ जादा है) 

को खपे बीन्ए०क्ि है? 

्छघचैखय, यीं! 

दीन्ए०्ये कैन करीन से विवय ये अपके? 

जी हिन्दी सस्कृत ओर ख्रेनी । 

आपने सकृ पटी है तो जय जपते नाम के अततम अत धि 
करके बताड्ये कि उत्का अर्व क्या है? 

(उमर अ उ्यकर स्नोक्वा हम} मी नी 

1 अ दी ना ना ॥1 
पदते व गदर्मे (दी नाना व (वमाने धतीय 
ष्पद । दती हय अर्य दये । न ना यद्‌ क्यो टे ?नानाका 
अर्व है - यना साव मेर स्यात है मेरे नम शर अर्धे 
स्वा £. मे दात दो । दीना ना व कठः धाती, 
यानी दी नाना ने थाती) 

जिष्वल्य एव इनीनियर सी सम्पन्नतर ठंती] 

कट वाह साप बुद्धिती कप तेन है। 

गी सर, खी यैवम्‌, यह आपकी दयाहै वर्थ श्ट 
पिरशु केक) 

यट सर-गैडम क्या बला ह ? वन ते देव रहा टू आप सर के सरथ 
मैडम आर मैय ॐ खव सह जरू कटै ह 1 भाविः बठ म्या 
दै? 

स षटु, (सव कदो सर वो आपके विर सेर भेदम मैडम के 
तिषा 


खो, अर्द सी! 
क्क छे देवा गुदे तौ जाप दोन छ स्यत रखनाहै ना? 
खोड 1 देक { जय अपनी दीन के मरि मृ भोर क्वकषये। 


दीनानाव 
इगीनियर 
दीनानाथ 
इ्ीनियर 
दीनानथि 


अध्यक्षा 


दीनानाथ 


इयीनियर 


सेनानाथ 


अध्यन्ना 


दीनानाथ 


इनीनियर 
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हाबीज, यह क्या होता है साव 

स्वियौ, आपकी स्वियौ क्या है? 

आपका मतलब पसन्द से है? 

णीष्टौ। 

जी, मुने हिन्दी की किं बुव पसन्द ह । कभी कभी उग्रेन फी 
त्म देने भी चता जाता हं ! हमाद्र शहर छोट है ना णी, सो 
यनं एतवार की एतवार अग्रेजी की पिमे आवी है, इसलिए हते मृ 
एक ट उगरिजी फित्म देव प्रावा ह हिन्दौ की कत्म एषते मे तीन 
बार देष हू। 

कवनी फि्त्व देवने के लिए पैर कर ते मित जाता है ? 

मेरे पितामी दुकानदार है मैडम ¡ दिनम एक दफे तो मुन्ने दुकान 
पर जाना ही पड़ता है । मैडम । वरल पर नव कोई नदी रहता प्रव 
#; #: ६ 

अच्छा, अच्छा ठकं हे । जदा यह तो बताहृए कि आपने सेनेटरी 
हन्सैक्टर की पोस्ट के लिए एप्ताई फा है ! जद आपकी तनी 
चतत हुई दुकान दै तो आपने यहं नैक क्यो पसन्द की 7 

जी वात य हे कि जब तब पिता मुने मातत टै ओर कषे हँ कि 
अपगी कमाई करके फि््य देखा कद्‌, इसलिए मजबूरी मे ट मुपे 
यह नौकर करनी पड़गी, वर्ना थै तो ेक्टर बने लायक हूं । भने 
रमतीतां ृ करई वार अगद का पाठं क्रिया टै । अमर मेरे हाय बहुत 
सारा पैसा तग जाता तो थ बम्बर जाकर जसूर देक्टर बन जाता । 
अवतो धैतेफे बत पर भो एक्टर बन गरव । 

अच्छा, आप जाइए । यदि अपिढ़ा चुनाव हौ गमाहो तो डके तै 
आपकर खबर कर दी जाएगी । 

अच्छा जी, मुन्न गरीव पर दया जरूर कीनिए । अगर बम्बर भाने 
लायक पैसा इस नौकरी से बटोर पाया वौ आपको भी चष्टे 
चरदुगा । (हथ जोड़कर चला जाता है) 

(सकर बड़ मूर्खं आदमी है । 
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अप्यका 
फाचू 
अध्या 
इनीनियर्‌ 


अध्यता 
परमिन्दर 


पमिन्दर्‌ 
अप्यत 
परमिन्दर 


परमिन्दर 


इगीनियर्‌ 


अध्यक्ष 
भरमिन्द 


दिक पण्टी मजावी च काद्‌ 1 

(केश कर) जी सच । 

परमिन्दर दर बुताओ । (शषतू घता जावा टै} 

अमर एमी ठिडेट इद वरह के हुए तो सतैकछन बडा मकि हे 
जाएगा । पूम०्ए० ओर बी०ए० सो परण तिये, अब बह ईडिडिट 
क्यादै? 

शटर है। 

(विशकर) नमस्ते जी । 

[षाशकर ओर रीनानाय नीपे के सवादो के बीवे-मीच रे 
भीतः श्रोक्ते रहते ‡ (] 

आपकरनर्टै 

परएमिन्दर की, जी। 

लेकिन आपको तो मने लड़का समश्नकट्‌ बुलाया धा । 

क्यो जी) तडकोमेक्याश्तनौरुणैकाठेकातेरछहै? 

नरी, मात रेसी षै फि इत गौकरी मे व सडक ही तेनाह, य 
कामहीदेसाहै। 

परकर भ तदक को । आन के नमि र्ये भतारैताकौन सा 
काम्‌ ह, निते लडकियौ नही कर सकतीं 7 हमारी पराम निर 
करेीदेव तोर क्यौ गे आप भीतो कमव री पीतीडटह 
जर बटिपा फमकरदीरह। 

यह तो दीक है, तेकिन सनद इन्दर प काम तो पुरो फे ठै 
बलनूते णहा 

रख नो जी पुर्यो पर । क्यो पोरीडिष्ट जी " देहा फैन सा 
शम है मिस घम ओर नदी कर सक्त 7 क्या हम लोम ना 

सात से सफाई क काम नदीं कएती आ ररी 7 जमीन से ते 

जैवं वक साफ करे मृ हम महि है । 

(ुस्कयकर) वह धो ठीक है लेकिन 

(उत्तेनिव छकग) तेन केन क्य कटो ह नी ] आप पुष्कर से 

ङती कयो हं ? आय जमाना कीं से कर पव पका । 


सप्य्ना 
परमिन्दर 


पिन्द 
अप्यत्र 
परिद ए 
अप्यत्ला 7 
एीनियर 
प्रमिन्दर ‡ 
पमीनियर्‌ 
पएपमिनदर 


प्मिन्द ‡ 


पजीगियर 


प्ररमिन्द 


परमिन्दर्‌ 


अष्यक्चा : 
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जप ससार देते आई कि बड कले? 
दहक्याष्ेवाहै। 
स्यू । 

(सयव छेकपै य बते ना । अगरेजौ कर्यो गोल री? इटव्यू 
देनेणी। 
तो छिरिणो पूषा जाप, केयल उती ख उत्तर दीमिए । 

अच्छणी। 
क्लीनियर स्य ¡ अप पूषि । 
आपी हामीग क्या? 
सोना पिना, कटाई बुनाई ओर नावल पटना 1 

प्रेमयद फा कोई उपन्यास आपने पठा है ? 
परेमघन्द । यहणरैनह्णी? 
गुददत ् कोई उपन्या्त पदा है 7 
गुद श कौ नावल वो नदी पा, छ, उसकी पिरतम जरूए देप 
ह बुव शिया देक्टद धा । मेय फेवरिद हीते धा । कया कमाल की 
एर्विटग कतवा था। हाय, बह सो कव का चलं वा । (समात्‌ ओंषीं 
से पगाती है) कितना भोभा धा | 

्स्कपक) अच्छा, अच्छा, रोद नरी । ह बताए कि जग 
आभको सेनेदरी इन्स्क्टर मना दिया जाप त्रौ आप साई 
कर्मचारियों से काम कैसे तमी ? 

खुब कप्रकर काम दूनी । अगर कोई कामं नही करेगा तो पसी घ्ना 
तगाङमी उप्ते मुह पर कि पिठ पिठ गुम हे जाय 

अगर कभी सफ़रई कर्मचारी हड़ताल पर उत्तार षठो तो परक्या 
कीर 
हडताल कटने की हिम्मत ही कैते दोषी जी उनकी ? उनकी चटनी 
अनक न र दी ॥ 

आपको षट काम म जोर वरद्वी दिने के सिवाय ओर कुष 
भीञआताहै? 
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परमिन्दर जी? 
इनीनियर आप 
कातू (अन्दर आक सा"व । दह जो लडका आपके समने आया वान 
किरपाशकर ? 
अप्यक्ष | 
कातू वह यह कहा कि आप लोय इत लडकी श्रे नौकरी देर), 
इसीलिए इतनी देर तक यतते रोक एवा है। 
इजीनियर र? 
परमिन्दर उस मरे फी इतनी दम्यत ? ठहर, मै देखतौ हूं उते । (वरी षे 
जातीषै) 


अष्यक्रा अरे, कहँ णाती ये ? क्या कना घाहती हो ? 

परमिन्दर्‌ अरे प्रैसीडेष्ट भी आप नहीं जानतीं छि इन भदो को कैते ठीक 

किया जाता है । ये लोग ओरतों की उत्त से जलवे ह । पँ अभी एतत 

किरपाशकर्‌ को ठीक करके आती हूं । 

अरे क्रतू । इस तड्की को रेको । मद प्षगड़ातर है । 

(दरवाजे ओर परमिन्दर फे बीच दीदार बनकट) ठरिए णी। 

अरे, हट परे। 

[पका देकर बार निरत जाती है जौर कृपाकर को तरं ते 

पकड़कर भीतर से आती है । पे -षीठे दीनानाब आता है] 

परभिन्दर (कपाशकर से) क्यो भाई साहब । आप क्या कड रहे ये ? 

कृपाकर कुछ भीतो नर्ही। 

परमिन्दर्‌ दूठ बोलते हो ! 

कृपाकर ष्ये षमा) 

पृमिन्दर रुम नरी हरये फिये लोग मे नौके दमे इतिप पुम 
इतनी देर वकं रोक रा है 7 

करपाशकर : घी, कृहरहाधातोकौन सापापकरर्णया? 

परमिन्द तुभे दरू बोलवे हए शद न्ष आवी 7 अभी कड रह्म धाक कु 
नदींकह रहा धा जीर सव क्ट रहाषहैकिष्ठ कहर वा। 


१ 


परमिनदर्‌ 
दीनानाष 
परमन्दा 
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देषिए बहे जौ, जभान साल कर बात कीनिए । मते तरू तङ्क 
पुनन छी आदत र्दी है । 

ठौ तूक्याकर लेगा मेत ? (निकट आ जाती ह 

भड़ी दीठरटआप। 

ओ, चू घुपकर। तू क्यो वीच दग अड़ताहै? तेरे सै कौन 
बतकररहाहैः 

विच बचाव करता है) देषिए बहन जौ, माई साहब 1 य्ह 
रगडा मत कीनिए। 

(धका देकर) ओ, परे हट । बडा आया मनिदरेट बनं के 1 

आप सगं श्गडते क्य है ? टर देने जये है सि ज्ञगडा कटे ? 
अयि तो है हम इदप देने लेकिन नब यञ सुती यती चल रही 
ह तो पुपचाप छते ठ र सक्ते? 

क्पारोयती हो रदी है यौ? 

आपने इस तड्की को इतना समय कयो दिया इटर्यू मे ? साफ़ है 
फिआप इते फ़म पर लगाना चाव है 1 

क, साकृहै। 

(चिन छे सवर म्‌) छ, सा है । ये मु काम पर ताना चाहती 
णेदुरलोगो को क्यो नलने हवी है ? भो इस नौकरी फे लायक 
होगा, ती तो रदा जाएगा । 

(ीनानाय से) देखा, धने दोक कम धा ना करि ये तोग शष तकी 
मे फम प्र रखना घाते ह । देव सो सुद सुन लो- यह लकी 
्षयाकृहरटी है! 

याचो आप लोग शन्त हो जदृए, दना चह इटरू पोस्य्पोन कर 
दिया जाएगा । (सब धुप होकर अध्या को देखने लगते हो न तो 
अभी किती ल्के को रिजेक्ट करिया गया है ओर च इत सडको को 
सतकंट फिया या है । आप सबद शटय्यू हे जाने के गोद 
हसीन होगा । 

डितसीयन अभी गर, यही दोगा ओर मेरे केवर मेगा । जमर मुभ 
न्तिया भया वो बभू हडताल कर दमो, पेठव कर दी 
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अय्यक्ष 
कूषाशकर 
दीनानाष 
परमिन्दर 


कुषाशकर्‌ 
परमिन्दर्‌ 
कूपाशकर 
इनीनियर 


कृपाशकर 
परमिन्दर 
शजीनिय॑ 
अध्यक्षा 
कृपाकर 
परमिन्दर 


अभ्यक्ना 


देसी पमक्यों से वशम नदीं ठे सकती थै । 
कैते कट्‌ देगी भूख ठ्डताल पेरव । तुमने उटाकर बा फक दमे । 
षौ, फेकरदेगे] 
अच्छा पु्हारी इतनी हिम्मत 7 जरा टाव लगाकर वो देष मुपे । 
[ओर निकट आ जाद है | 
णा, ना। तू लढकी है, इसलिए छोडेदैता हुं वरना 
वदना तु क्या कर लेता मेय ? 
जच्छा, यह बात है ? (परमिन्दर की खोर बदा है) 
अद, अरे, यह क्या कर रहे टै आप सोग ? दहते पिन्द, 
कृप्रशकर्‌ । यह अच्छी बात नहीं है! 
[अष्यज्ञा सद़गी होकर कृपाशकर को पकड तेती ह ।} 
छोडिए धैडम मुपे छोड दीजिए 1 
ष, तं छोड दीनिए । यह मुने हष ताक वरो दषे । 
ओप्फोद 1 
ज्ञगना बन्दे कतै ष्टो कि नरी ? 
आप, त चुप रहिए । 
हौ, हं, भए क्यो टपकते है बीयर्थे? 
[अप्यक्ष ओर इजीनियर आपस मे कानाफूतवी कते है, फिर 
प्रत्याशियों को देघते है ] 
हम सोमो ने मढ इट्य कैति करने शन फेषला किया ह, इष तिए 
अब आप ताग यरो से जा सक्ते षै 


[भी श्लवाशी स्क दूरं की परतिन्छिया देखते & 


भौरीशकर 


कुमा 
केश 


बनर्जी 
कातीचरण 
जोशै 
भिपाही 


भौरीशकर 





[एक सजी ह ढक । सोफे, मेज ओर सेन पर टतरीफनोत । खदर 
के पर दराजो ओर्‌ दिष्की पर्‌ डमे ह । छष्टरपारी गौरीलकर्‌ 
दोनों भैर समेटकर एक सोफे षर वेदे भष्बार षटर ष्टे टै । 
देत्फ़ोन की धरी बोतती है । गौरीशकर एकं ष मे सघनार 
याने परेन उउते ह | 


देऽवे अच्छा कतीयदण णी ह ) ममत्काद् ममाकार । 
भुनाइए, क्या हात & ? षै, क्पी एम नेपर्ठीरमे 
भुनाया वा । वषँ धो आपे बे मे सारी शे प्रन मिनिस्टर 
सेकतीर्थी। एक ताण रुपये त शत नदीं गुतरेषी ! षष, 
बह तो है टी! निवना डा फोम, उतरे दान्‌ ! वह दस ल कह ररे 
चे, नि पच लाव तरक मना त्रिया है। अरेधैया। वहतो 
अपने सामने भिनकर धर लेनेवाता आदमी है । बीरे 
गखफर धते अने से म नहं देगा १ वई बड़ा कषक आदमी है! 
या पता, आप पच हनार रष सर्पे जौर पौव साख बदा । 

31 अष ५ आपरेा 
खीनिर्‌ कि ग्रीक भ पूरे रुपये भरकर गुते दे जद । धै पूषा 
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बुधुजा 
गौरीशकर 


बुआ 
गौरीशकर 
बुजा 
गौरीशकर 
बुपुभा 
गौपीशकर 


बुपुजा 


यौपैशकर 


गौीशषकर 


दा । छि सामने गिनने की णरूएत नदी पडेगी । ॥ 

आप इयर आ जाइए । बाकी मर्ते भीय कत्ते । 
ठीक है नमस्कार भैया । (फेन रषकौ 

इुषुआ। 

(आकर) जी मातिर ! 


(सोफे प्र बैठते हुए) आज इतवार है । करई तोग आर्थे । बाजार ते 
कुछ खाने पीने का सामान ते आओ । बीबी जी वरौ परमेन 
जो मेहमारनो के लिए अन्दर ते कु बनकर आ जायेगा । 

जी! 

पासी हतवाई के पास जाना । कना कि हमने पिठाई ओर नमढ़ीन 
मयवायाषै। 

णी 

जी, जी क्या? जाओ। 

सा^व । चैते। 

चैते किसलिए ? धाती से हमार नाय लोगे तो दढ बिना वैसे तिषदे 
देगा । आखिर उत्ते हमने इतनी प्ट के आर दिलवाये ह । 
अच्छा साव । य अभी लता हं । (बाहर निकल जाता है । कु 
कषण परात्‌ राकेश फ साय लटा है) मालिक, ये अपको पूष ए 
ये। 

(पक ते उठकर "केश से हाप भिताते ए) हत्तो एकेश भाई 
अयकेतोगड़ेदिनोंमे रशन दिए । (युमा से) वरू णा 1 षु के 
घते नाने प्रर ) आओ दैठो । कैसे मटक गए माज ? 

आप तो णानते ही ह किआपके पास बिना मदलब के वो ग 
आता नही है । 

[शने बैड जते 

(एुस्कयकर) लं यड सो ठीक है । क्ता, ई आपकी षया ठेवा फर 
सक्वा हू) 


गौरीशकर 
रकग 


गौपशकर 
र्केश 
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हम अपने कालेन म स्टूहैष्टूष यूनियन की जोर ते हडताल करना 
चाहते ई, उसर्मे आपके सहयोग दी आवश्यकता है । 

रत्री क्या दतेष्ठो गई? 

साफ सामने शूठ बोत्तना येकार है, क्योकि जप्‌, बकील आपके , 
चेय देखकर हो आदमी के दिल की बात जान जते ह । 

ह, वहतोहैटी। 

बत यहे कि परीहार क्न करतै हुए सुपरिटदेण्ट ने हम चार 
तडं को पकड़ तिया । हमने सोचा कि कु ले देकट काम बम 
गए, लेकिन वह साला दडा कीया निकला । साफ मना कए दिवा 
ओर हमार कापियों एीे लभा । हमने कहा कि हम नदी देते । 
इपर उसने पुतिप्त क सुला कर म ठोल से निकलवा दिया । हम 
लोगो ने परिसीर से कर का तौ उसने भी माफ कह दिया 

र इश मामते मे नर्ही पड़ शक्ता ॥ हमने बुव कटा करि हम मणी 
मोग लगे, जप सुपिष्ट से कृट तो दीनिए । इसपर वह पठकर 
चत दिया ओर बोला भे कोई ओपिकार नर्द । आप तौगोन को 
आपी कारन का फ़ल तो भिलना टी चाहिए । अब हम चाहते है 
फिष्ठ्मतोत्रीन सालक तिएु गएटी इस प्रितीपल को भी कालेज 
मे निकतवा कर ट 1 यूनियन के प्रसीडेण्ट ओर छकरेटी तो सपने 
राते पद जाचते हीर, ष्म गप्रिसीपत को निकलवाने के लिप 
हड्वाल क्यो न करवा दे 7? 

(सोचकर) देधिए, मेरी आप लीग से जितने मित्रता है, उतनी 
्रितीपलसेभीटै।मौरफिर 

वेह तो मून्ने पता हे । परन्तु कतमा आप भी जानते टै कि आपके काम॑ 
निने हम स्ेग आयेगे, उतना यह प्रिसीपल भी आयेगा । ष्म 
आपके किठने छम अते ह ¡ आपके टर काम फे लिए हम तैयार 
गष्ते है । यस्‌, आपके शशयो री आवश्यकता छती है । ओर धुनाव 
भीतो अपृष्न चैतत की सद्मयेवा ते दी जीवे हि1 
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गौिशकः्‌ 


एकेश 
गौगशकः 


रकेश 


गौवीशकर 


शकेश 
गोपीशकर 
बनी 
गौरीशकर 


बनर्जी 


गौरीश्क्र्‌ 
बनर्जी 


गौरीशकर्‌ 
बनर्जी 


गौपीसकर 


सोय सद तमन्नव हूं} आप लग जपने मदग है इतीति त्रो 
काम पडने पर म एक्‌ दूसरे के प अति जवे । 

रिलकुल । 

तो ठीक है आप्र तोग्‌ हडतात करवा दीजिए । मगर किसी चरे एता 
नरी चलना चाहिए फि इस दव्कतं क सूत्रपर कन है । 

बिलङ्कन नहीं साव आप भी क्या भाव कृते । पेतेन 
आपके आशीर्वाद क जरत वी, दट मे मित गवा । 

गिनी परेश कते ह 

{उठकर हाय मिलावे हुए आइए प्रीत साहव आप्र प मिले 
फी मेरी कई दिन से इच् हो रदी धी । कए, वैरिए। 

{न्नी सके र एक ज्वी दृष्टि फकर देव माते ई} 
(उक) अच्छा जी, ् चत्वा हूं । नमसे ॥ (निक्त जता) 
(वैठकर) कोई सेवा 7 

यह करिशलिए आया धा ? 

अरे साहब, क्या ववाऊँ ! मक्त के ढे चे अनुशासनेहीने शे 
जारे ह यह मून्ने बताने आया चा कि मापने इ कतैनं ते 
निकाल दिया है। 

ये लोग ष्वा करने पर युते हए है, क्के शुपरिटष्े्ट वे 
इटं नकत करने के कारण एम्णाभिनेेन घव ते ति्चत दिया है 
ओर गूनिरव्शिट चक इनदम शिक्य पूवा दी है॥ 

शिकायत । 

घं शरि्मयत । यह शायद देतात के मामे मं आपी शाह तेने 
भयाधा] 

(धबड़ाकर) लेकिन, ने तो जपते यद नर्द कटा । 

आपने नी कुष सड र ममे पगे द है फ़ वै लेके कतिन 
य राले करवा कट म्चे निरफलवाना चष 1 

छख कु भनक तो मेरे कनो भी पद्ीहे मैते ठो इतकेवाः 
सवा पिलाई ह कि गन्ध का मह पैक लो भवा । आपत देषा वा 


भोकर 


रन्ज 


बनर्जी 


रन्जी 
मोर 


बनीं 
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ना? (गग्यपरवको ये भारत के भावो कर्थथार है । नको सिवाय 
सडाई-प्गडे ओर एुेबागी फे जर कोई काम नी सूद्नता षै 

मनि भी शेव तिया है फि नदी ताल फा शमना करसंगा, चाहे 
क छे जाए 1 अखिर इन तोयं मे शमस्न क्या रवा है । 

टेप श्रना ष्टी घादिषए । नदीं तो आपको तेन से निकलवाने की 
धमद्मैदेरटे हतो कत सारे स्यफ़ करो निकतवाने दौ पमकी देये } 
प्रशसन न लोगो की सतह से थोडे ही घत सकता है । 

आपे अपिते जवएणसित्रो शे ह आपकी ष्याग्यहे? 
(पिचने के नादी मेरी यय तो बनर्ग साढद, यी है किन तोगो 
कर षटडतत छले दौनिषए, अपि पं निपट तुगा । एसन्पी० ये हावो 
महै! {इन ददाओंकोजैल्गे न लवा दिया मेरा नाम 
मौरशकर नह । 

विलि षर घव फेता ट 

भश, गै यदी चाहता हूं । पटले आप इन लोगो को शमन्ननि फी 
रशि फीनिषए। न मारन, तो चार ही क्या है ? ¶ नहीं चाष्ता कि 
मेगी प्रिशीपतशिप म कोई हडताल रवोडतात छे । 

त, णो काय समश्नीते से, शन्ति तते ठो सके पतेक्योन किया 
जाय? आप नेफिक रहिए, आपद कोई नुकतानं नरी होगा 1 

भेरा फया नुकणान हो सक्ता है ? 

सरे साद, ये लटके अड़े गुणडे है । कही षुेवाजी कर वैरे तौ । 
इन सड के पिवा कईं साधारण हैसियत के आदमी तो ह नही } 
ख्यद चक्‌ ईन सोर की पैव दी है । जमाव दे विला कर षट 
जर्ववे । हमारी ओर आपद हैसियत टी क्या है ? 

म शव भुगय ता । देख कोई मेरा क्या बिगाडता है 1 

माप येरे परम मित्र £, इसलिए अपदे यह सलाह दे सक्ता दूषि 
साप मपी मर से पहन करके समञ्नीठा करर । 

य शमञ्नौठा सपनी जोर श क्यो कठं ? भेण इमे क्या दोग हे ? 
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गौपीशकर वह तो ठीक दै, लेकिन आए कालेन मे नौकरी कत्ते ह । कानेन 
आपका नहीं है प्राइवेट कलेजो मे तो शुककर चलने म हौ भई 
ह! ये लेय रैनि कमय दं अपना प्रभाव रखते है । कते को 
चन्दा देते है । अगर एडताल होने पर कुछ तड फोड़ हई, अयवा 
लडाई स्नगडा हुआ, तो सारा दोष आपका ही माना जाएगा । 
(बनर्जी सोचने तगते है) प्रिसीपल साव, ने दुनिया देषी है । 
आनक न्याय ओर योग्यता की कोई पू नदी है । णौ हुनर ते 
काम निकलता है ओर फिर स्पष्ट यूनियन के लक का किरी 
न किसी राजनैतिक दल से गृखदन्यनं होता है । आप रे स्त ह । 
दोस्ती के नाते आपवो पहते ही समञ्जानां या सताहं दे देना मेर 
कर्तव्य है , वर्ना मुञ्चे षया पडी है कि 
दनी मात तो आप ठीक हते हे लेकिन वै भी देखना पाहता दकि 
छौन शा राजनैतिक दल ठँडतात फप्वाता दै यः कौन शः श 
मुने कानेन पे निरोलदाता दै । (उठकर) अच्छा, म चतवा हूं 
गौरीशकर कुछ जलपान तो कर लनिए । (वडे छेते ट 
बनर्जी : धन्यवाद।अव्गेचतुँ। 
बुपुजा (खाती ष प्रवेश कर) मतिर लला ने कहा (भौरैश्कर 
चुप रहने का सकेत करते है रोकिन वह कहता णाता है) कि आपने 
उत पर्टियो के ठेफे दिलवष है तो कौन सा अहसरान िया है । 
कमीशन के नक्दस्पये धीतोतिएहै 
गौरीशकर (कोपित स्वर म) घुप गधे 1 
बुपुभा प्ठले पूरी बात तो सुन सो मलिक, उसने फ़िर कका ~ उन्न 
नकद रुपये नरह लिए क्या ? 
यह क्या कह रा है ? रुपए नद्दतेने की रैन शै गवै मिग 
पर अपयौ गुश्य आ यया ? 
गौपिशकर (वराहट अर कोष खा धाद छिपते ए) यपा है । 
बनर्ी गा लेकिन यातव्या हई? 
गौरीशकर जपते उपस्तका करई सम्दन्ध नदीं है । यह पाय है । 


बनर्गी 


दरन्नी 


भौरशकर 


मौिशकर्‌ 
रकेश 


मौरीशकर 


वपम 


धुमा 
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मुषे तो देशा मालूम नटी पडता । अच्छा, मेरी बातं का ध्यान रखना। 
(निक्त जते है 
स्सा पेते हए यह अच्छ मूर्ख नौकर पत्ले पड है । बेवकूफ फो 


कितनी बार समञ्ञाया है किं । तृनिक््तजामेरेषर 
ते। 

्वेशकर) यह प्रिसीपल क्या कह रहा धा 7 

(द्कर्कर) आप सभी तक यही दहै? 


नि सोचा जि प्रिसीपल यलं आया है तो जरूर हमारे यरे मँ वात 
कटे आया होगा, इसलिए र्व बाहर पम रहा था 

रके मारेभागा भागा फिर रदा है । मु्रते कह रा ण कि कु 
सहायवा कीनिए। मैने तो साफ़ साफ़ सह दिया है कि मै इत मामले 
थ आपका पम्‌ न ले सकता ! दोष्‌ आका ही धा । आपने अपने 
कातेन के लडकछ् की सहायता क्वो नहीं फी ? यहं सुनकर वह 
भीगी दित्सी यना चता गया है । (चिन्ताभरे स्वद म) वैते मामला 
बड़ा टेढा पड़ मपा है बुधुआ तै) खड़ा क्यो है 7 सहव के लिए 
प्रानी लाओ। 

जी मलिक ! (अन्दर घता जातरा है) 

कथो ? क्याष्येगयाट 

वेह कह रहा था कि यदि लड की ताल ई तो वह घुम ल्य 
की पुलतित् दाग पर्कडवा क्र जे भिगवा देगा । 

जब तके आप है, मे कोई खतरा नदीं है जद म हथ डतकग्‌) 
अगर आपकर ऽये वैते चिं तो म से कदिए । 

लँ, वह तो कना दी पदेगर । एसण्प० ओर दूसरे अफसर को 
देने के लिषए परयो फी रसपत चो षडेगी ही 1 

जिव घे नोट निकालकर देते हुए } टम सबने थी अन्दाज लगाया 
चा।इस समय सौ स्पये लीनिए, दी फिर दे गङगा 1 स्ट्हष्टरम 
यूनीयन का फूड ओर किम्न दिन काम॒ अयिगा ? 

(एनी के दो मरिटास लेकर आता है} लीनिए, मालिक 1 
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मौरीशकर 


बुधुआ 
गौरीशकर 


बुधुभा 
गौपशकर 


बुपुआ 
भौीशक्द 


गौीशकर 
कातीचरण 


गोरीशकर 


(केण ते सपय तेव दए } फं अत नदी । उप सेमेरे भौ ङु 
प्म जां तो प्रवाह नर्हा । अपने ही दमी ते, फिर आ णाद | 
अपि निशे हो जाए, ई शव दुतट तगो । 

[रकश निक्त जता है] 

मालिक्‌ । 

तु घुपवप घता णे यँ ते। 

जच्ण महा्रम, मै घता ठो माया, पर मै एकं गवो 
तीणिएा 

क्याहै? 

जम रयै घासीरम की दुकान पर परवा 

यै कुछ नरी मनना घाता । जा, भाग । 

( सेढ कातीदरणं यप मे त्रीफुकेष तेकर प्रवेश कते है । 
गौरीशकर उन्हे आदरषटित कुं एर चैमते ह । मपु गिता 
अदर रख आता है भौर कपद्च सताकः सफाई कपे पगता है । 
कभी-कभी उन दोनों की बातचीत सुनने के निए द्म प्रे जाता 
द 

आइए, सेठ जी । पुनाइए, क्य समावार हं } 

उरि साहम्‌, क्या गपा । बुरे समाचार ह । इन मजदूर के मे 
परो मेप जान आफू मँ हये गई है । येज कई न प्रई क्षगडा टण्य 
उगाए रवते ह कृमौ अपने वेव बद्वा क गाव कष्ठे है जौ 
कभी र यवाद, अस्पवाल ओर सरल बनवाने क मूग रति है । 
कमी बेदयुटी, कमी निपट कपो परिक्टार्येतो श्न सेन फी मग 

सेतगओआथया हू मैने दिजिनेमर भं इना साग्र रुपया चैते केवरं 

नको प्रालने के लिरए हौ लग रणा हे । 

कं सेढ जी कुण मैवा यदप सरोग ट पद के पीठे से इन तोगी 

भरडकाते रते ह| ये मजदूर अन्यो फू वरह उनके बताये एषे पा 

भ्रतने लगते ह, चाहे इससे उनक्य अपना कितना ही नुकसान क्य 

चेष्टो जाय। 
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चीर, ठेडिनि शने भी जद सोच राषटै कि मिना कड सुव 
अपनाये क्म च्वेगा न्ह 

आपने ठीक सोवा 

इसके त्तिए मपरे आपद सद्ययता चषि । 

(र रै) सजी सढ्‌, क्यो नीं गै सत्य ओर न्याय की रसा के 
तिरि स्दैवतैयारहू 

इत्ीकिए ठै आपके पात आना पड़ा । आप मेगौ सहायता कीजिए । 
अगते चुनावों मे मुत्रते माप्की जो तेवा बने पठेगी, वह र्थे फटने 
द वैग्ररहू 

स्तो जापी दयाहैतेठनी ! आप जते धते आदभियों के 
भरेते द्वो व इत शरे रिक हुआ ह वर्ना यह श्र मुन जैसे 
आदमियो के योग्य ह नर्द । 

छेवोहिसच्छ, तो जयामेय काम मुन लीगिए} 


सुनाङ्ए 

बव यट है कि मनटूते ने मेरे सामने दई मि रखी ई, चैते वेतनर्मे 
क्टोतरै, खैनस उनके बच्वों की मुफ्त शिसा का प्रबन्य गुप 
मक्रना मर्ये पूरी न होने पर वे हडदाल कएने की धमकी दे ठे! 
अप्र जनते ष्टी टै कि दमारे प्त चना अदि दटने फे बाद 
धोय-सा सुपया यकव टै, निमे ते हँ सरे रैक्स चुकाने एते ह, 
दिस्तेदठे छे देनाष्टेवा है चन्दे देने होते ही ओर फिर अपे पर्‌ 
करख्चंभोतोकमन्दीहै 

यी द्धे मनद दी मोग वितकुत अदुचित हाड़ी सरी , 
सरग अफसर जर मजिद्रट ते मिया अपि चिता न कं । अगर 
भगु ने क्रु चोड परेड की तौ पुलिस फौ गोलियों से भुनवा 
दु ङ्टेनि तमद क्य रा है ? 

व्थिफ़केस उयकर मौटैशकर क ओर दटावे हए) वत, यै इसीलिए 
युय याया थ 1 इत ग्रीककें 
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गौरीशकर 


कातीचरएण 


गौरीशकर 


काततीपरण 


इुधुजा 
गौरीशकर 
कातीचरण 


बुष 
कातीचरण 
गोपरशकर 
कात्ीचरण 
गौपीशकर्‌ 
कातीचरण 
गौरीशकर 


कापीचरण 


गौगीशकर्‌ 


वयु तौ तुम्टगर काम यत्न नरह हुमा ? जामो, सेठ णी कै तिर 
पानी ताओ। 

उपमा अन्दर घता जतत है] 

अगर आपके ओर नस छे तो, येखट्के फृह दीनिएया । गै 
आपकर सेवा मेँ ओर रुपये पटुवा दया । 

अरे सेठ जी, आप चिन्ता मत कीनिए । (त्ीफृकेस ते रेते बुधम 
एकदम पानीकेदो गिलास ले आता है) म रे सेतर ह इमे 
काम चत जायेगा तो ठीक टै र्ना 

टीक्‌ है । आजकल तो इसके पिना कौई काम्‌ ठीक तरहपेष्ोदी 
नटी पाता । (उक्ते हुए) अच्छा, अब ग दलता हूं । (एक गिलास 
उठकर पानी पी लेते ह ओौर खाती गिलास दव मे रव देवे टी 

अनी साहबे ! आप कुछ जलपान तो कर नाड्ए । 

(घडे होक लँ युयुमआ 1 सेठ नी के तिए कुछ से आ। 

अजी इसकी क्या नरू7द है । 

धको मेज परख कर नाहर जाव हुआ } नरूरत तो है सा" 1 
आप बैविए तो सदी । (निकल जावा है} 

(सकः चैठते हुए } आपका नौकर तो बडा दशिवार है 1 

(वीरे फी चैववेष्एो णीं 

एक बत ओरहै, नेत्राजी 1 

क्या? 

आप मुदे नयी मशीनरी के सिए दुख परमिट ओर फारिन एकस्वेन 
दिलवादे तो बड़ी क्रपाष्टोमी। 

यद बड मुशिकल काम है ! पमिट ओर फगन एकस्वन पर 
सर्कार ने बुव प्रिबन्य लगा रे ह, यह तो आपवो मासूम ही है। 
अरे साठव } आपके तिर क्था मुशिकल काम है 7 जाप चदि ठे 
आज द्यी नितवा रक्त है । आपकर तो सव जगह प्रभावं है । 
मिनिष्टर तक आपङ़े आगे सिर दुरे है । 

वहतोटीकृषटै तेष 


कातीषण 


गौीशकर 
कातीदरण 
मौगीशक 


बुपुभा 
गौगीशक 
बुपुमा 
गोपरशकः 
शुषुभा 


गौैशकर्‌ 
कातीपरण 
गौफितकर्‌ 

गोशौ 
गैशकर्‌ 

गोभी 
मशकर 


गोभी 
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‡ तमि येकिन कु नय । ज कु पर्य आप मरगेगे मै देनेफौ 
तैयार हू। 
आप तो (भगे कहने के लिए मैते शव्द रही मिलते) 
बतत टीकषै दस परसनण्ट आपका रवर । 
जापर तो, सेठजी, मुस जवर्दस्ती फम कतवा तेते ह! र्ग जपते 
ने" भी रो न्स कह सक्ता । (मधुमा क प्रवेश } तूफिरिभागया? 
चत बाहर्‌ । कु लेफर नही जाया ? 
लेकर आया हू। 
क्या? 
पुलिस । 
एति ? क्यो ? 
जिव से परिवयपत्र निकालकर दियत हुए) आई एम जोश 
इस्पैक्टर शी०आईण्डी०। 
[गि्शकर ओर कातीवरण सकपकाकर एकदम खट नाते है 
भोर एर दूसरे का धह देवते ही 
क्या कतेष्ो? 
कुठ नर्ही । 
भिशीतत)क्या? क्वो? 
ष्टम आपके गिरफ़तार कएने आर्‌ है । 
(विस्मय सेमे ?क्यो ? मेरा क्या जप्रय है 7 
आपके कई अपराय है । एक हो तो यतां । 
धोषती हेती से ) आप शरी सूद भनाक्‌ करै ह, इन्येकटर 
मालव । माह्ए, वैषि । चाय पीव या कृषी या कु 
ओर ? 
धन्यवाद । चतिएु , आपके षरर्गतो कु है न्दी । जो कु पीना 
लेगा, या ही दे (कषातीवरय से) ओरसेठजी 1 जापको 
भी थाने चततकर्‌ रिपोट पर दस्त करे षटोगे । यह ्रीफ़केप्न आप 
म्न दीगिषए । (न्सपैक्टर ब्रीफ़केतलेतेताहैी 
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गौरीशकर 
जोशी 


लेकिन मे अपर्य तो बताङ्ए । 

आप उपै कितने अपराय जानना चाहते है 7 आपके अपण्य 
बहुव-से है ओर उन सबके प्रमाण मारे पास है । अभी उस तके 
करे अपे दडतात के लिए उकसाया है ओर उतपे सौ ठुपए तिए 
ह] सभी नं सेठ जी से सुप रेठे है । इतका प्रमाण तेठ जी ओर 
यह ब्रीफृकेत ह । आपकी हमारे पस ओर भी पिपोरे है, तेकिन 
अभी श्ना ष्टी की है 1 यार जीप खडी है । आप दोनों धाने 
चतिए । (गौरीशकर सिर शुका लेता है! फालीवरण चेहरे पर एमा 
फएते रह्वे ह } चलिए। 


[सिद बाहर जने के तिए कदम बदरते ही 


१5 343 


4 ॐ 


[1141 


[कि ) 





[ एक मध्यवर्मीय परिवार क दृश्य । मीर एक कुरत पर बैठी 
कोई पुस्तक पटर रदी है ] 


(धवेश कर) मीर । पिवाजी कौर्? 

क्यो? क्याकामहै? 

त्ूकयो धीवे यग उदाती है? यै णो कुछ पूष रषा द्र उसका 
उत्तरदो। 

युत्ते नी पता । (पुस्तक पढने लगती है) 

(चापू के स्वर मु) मीरा रानी ! बता दोग तो कुड पट गीं 
जयेगरा । भीर । मुन्े तय म कृषे +य जोड़ता हुआ षोड सा 
कक बहिन जी । मैरे अपरथ को क्षमा किया जाय । जव तो 
भताओ। 

(ए्वके एकं ओर रखकर, मुस्करती हु ह, एते । अद आ गर न 
रष प्रर 1 

विते ही हाय जोड़ षटए) जी, आ गया । तेकिन गै कख पू रहा था । 
(तैव की आवाज म) सम कुछ पता लग जायगा । (एक कुसी की 
ओर हभित कर) प्रे य्न मैव । (तुकः वैव णवै) घ, 
अब पूष्ठिएु । 

मुभे जितनी जल्दी है, तुम इनी देर लगा रषी ्ो । 

(सुस्छरहट दबाकर) फिर ऊटपयग बते 

अच्छ, अच्छ, यै जानना चाहता था कि पिवानी कर? 

तेकिन आप यह पूष क्यो रेह ? 

म । पुम भो अजीब दो । भुवे आम एक कदि समयेलन बं 
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पुपाकर 


मीय 
नारयण 


भीर 
नारयण 


हरि गन को, जओटन लगे कपास । (सोचकर) अचा, पह फते 
मारने कि वह वठँ ठीकष्ने के बाद य्ह भी ठीक ती? 

यलं आप ठीक कतत रहे! 

ब्र यै समञ्च गया । पिताजी मेर तिए मुसीगत मोत्त तेने गए है । 
मुसीकत मरही उते ॥ 

(षद्र होकर) क्या मतन ? 

यह भी कोई पुने की बात हुई । पिताजी उत्ते मोल लेने गए ह । 
अर्पात्‌ वे उत्ते खधैदकर धर मे सर्देमे । क्यो यदी दवहैना? 
जीष्ठं। सी तेक्ती है} 

पिताजी को मेरे तिर ओर करई अच्छी लड़की मरही मिती । 
(छता छे जता है} 

(पूणक मिव तो णाती, परन्तु पिताजी नदीं घाषवे । 

क्यो ? वयो नी घाहते ? न जाने पिताजी को क्या शे गया है} 
आपके भते के तिए ही रो वह यह सव कर ए है ओर एक आपह 
किउनपर दोष प्रदोवतगयेणारटैहैा 

ओर कया उनकी प्रशसा कदे ? ॐ समन्न गया पिताजी चाहते कि 
वे उप्ते खरीदकर ख्ये ओर अपने वश म रषे । 

वह आपके भौ ठो वश मरही । हम सकके दबाव मे रहेगी । 

मुपने मदं घाटिए देसी पलनी । पिताजी इतने पटे तिषे ह, फिर भी 
इस ठग से फम्‌ कटना चाहते है । मुपे दासी नी, परली चष । 
तो बाहरणा हा 1 कृ देना कि मुञे यह शादी नरी कटनी है। 

[ गहर जना चाहता है ] 

(बाहर देखकर से, पिताजी आ यए 1 अब आप स्वय मना कए 
दीजिए। 

(वके ते देश कर कुसी पर वैव्ते हए) हे एम 1 य तो चक या 
मीए । जरा एक्‌ भितास पानी तो पिला । 

(अन्दर जावी इट पिताजी 1 वह आप्र प्रदेवो आ गर ना 7 
छं । व पुनी जरूर ह पर बिलकुल नई सी सगती है । दाम भी 
ज्वादा नरह हं - केवल सवा सौ रुपये मौगवा है । 

(अन्दर स) व्य तो ठीक है । थैया इवे दिनों से पीठे पड़े ये, अब 


नेपियण 


पुषकिर्‌ 


एपककिर्‌ 
भीय्र 


नारयण 
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पुश हो मर्गे । 

इीलिए तो पुत्रे ओर खत्दी शी । भाज एके आत से षएुटकोरा 
मिला । (सुकर पे) पुमकर्डणार्ेहोक्या? 

रीष, एक कदि सम्मेलने णारहाधा ॥ 
श्रोगयेक्योंनर्ही? 

[मीय पायी-धरा गिता क्ाकेर देती है । दे पीने तते ह ] 

मै जपते 1 

(वीवर्मे्ी) बताऊँ पिताजी । ये आपतते आश्ना तेने अये ध 1 
लेकिन जब ने आपके वह णान की बात मेए मतव है, 
उप्ते देयने ने की बाव पुना तो नही यये ! 

षौ, बावहीसुशष्ठोनेकीटै। मनर्मे ड्‌ एूट रहे कगे । लेकिन 
शुमने यह हर क्यौ लटका राह ? (गिलास एक ओर रख देते 


लद्द नरी, बम षट एहे है पिताजी । आप उत साय क्यों नर्ही 

लाये, इतिए } 

मठी पिताजी । यह बात नर्हा है । 

वोक्याबातहै? 

आव यहे दै कि इत रि मे आण्को मेरौ सलाट सेनी चाहिए धी। 

+ तेनेकीक्याबतधी? पएुमष्टी तो महीने पीठेष्ड़े 
कि 1 

नि आपते इत बरे ठ एक शब भी नर्ही कल्य । आप मुत्त निना 

पठे मतीत क अपि ओर कह भौ भाव ताव कके 

ठो क्या कोई मुप्वर्येष्ठीदेदेगा। अथिर उस्नेभीतो खरीदी 

धी।उते क्सीने मुक्तर्मेदेदीदोतीतो वही गुप्ते 

पकडा देता ! 

क्षं वह करई पेड पर थोडे टी तपती है ¦ 

पित्रजी 1 आप खधैदी हई बहू साकर मेरी जिन्दगी र्गदि कर 

देना चाहते है (ओप पोष्ता हे । मीप्र धिगरधिला कर ठत पडती दै) 

(आवय से) चकदी हुई दह 1 यह मुम क्या कहर्टेष्ो ? 

आए मेरे तिद बहू खरीदने न्दी गये दे? 
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नारयण तुरं किसने बताया 7 


सुपाकर मीगने। 
माएयण (मीर त) तुमने ? <~ 
मीर मै क्व ददाया? ~ 


सुषाकर तुमे नरी क्ताया था कि पिवाजी मेरे लिए बहू खपैदने गये ४? 
मीर ने देसा क्व कटय ? 
मुपाकर चूठ बोली है । तूने नदी कष्ठ धा कि पिताजी एकं तलाकशुद्ा फो 
देखने ओद पदे गये है निस वट सवके दकव मे रहेगी ओर 
सवके कम अपेगी? 
मीरा मै क्यो शूठ मेलने लगी ? 
पाकर बुने नर्शं फहा चा कि पिताजी उसे देपने गये ह ओर उसके कुछ पुर्न 
ठीते £, जिर ठीककावातगे? 
मीय रनिदेतेनरहीकडाथा।मनिकराथा 
मुपारर (हाथ उगश्ग़ौ लगाऊँंगा एक भ्ापड 1 शूट पर शूठ ते णा एही है। 
भीर (मुस्करकर यों पर वार तेकने की वैया कके) #ैने कटा 
चा 
नारयण (कर्‌) ओह अच्छा । लगता है मीरा न तुमको ङु बनाया है 7 
भुपाकर (शय उदटावे हए क्या ? वैते ? (वीरे धीरे ह्यध नीये लाता 
नारयण कयो मीरा, तुमने षया कषा धा ? 
मीरा (अपने हा नीव करती हूर) मैने केवत इतना कहा था 
देखे गये है । ओर धेया चे अपने आप रिक्त स्यान की पूर्ति के 
हुए कष दिषा कि क्या बटू देखने गवे है? पने कहदिया र्ं। 
नातदण िनणिता फ बहुत सूद † बहुत अच्छे । अच्छा मजाक रह ! 
भीय भैयाको शायद गहू की विन्ता लगी रहती है, ऽपलिण दं कुछ ओर | 
नदी सूञ्मल। 
सुपाकर चुप । वेव । 
मीर येवद्फ कौनटै? ैयादुम 
नारायण वेवष्ूफ तो तुम डेन गये ! रे वेय, गँ बहू बर्ही तुग्दरे तिए 
साईकिल देखने गया चा । सैकण्डटैण्ड पाईकिल । 
[ नाणयण ओौर गीर हेसते ई । एुपाकर पता है ] 





